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पी० जे० वीरेनसन्स है 
नजर | का | ह 


३ 
तर २ क हनन जर च्न्म्कक- न 
जासपुर (राजस्थान 


सायड़ भासा राजस्थानी रा राजहूंस 
श्री केलाशदानजी ऊजल ने घणे मानसु' 
अ्रपरत यो ग्रन्थ यां दृहां रे साथ- 


ऊजक वाणी श्रापरी माखण मिसरी वास । 
अरपण पोथी आपने करणीसुत कैँलास ॥। 
आखर परखणश ऊजला राजहँस राजंद । 
अरपण थांने श्रीठ्खों गीत दृह्ठ र छंद ॥। 


आपरो हीज 
जगमोहुनसिह परिहार 


भूमिका --- 


डॉ० जगमोहन सिंह परिहार हारा प्रस्तुत थोध प्रवन्ध 'मध्यकादीन 
चारण-काव्य' वस्तुतः मध्ययुगीन इतिहास, साहित्य और संस्कृति का बोलसा 
प्रारूप है। गांव-गाव अजख जगाकर एकत्र किया गया बिखरे ज्ञान-प्रश्न/त 
साहित्य का यह महत्त्वपूर्ण संकलन उनके तन्मय हृदयोल्लास व साहित्य-प्रेम 
का मूर्ते रूप है। शहरी जीवन की कृत्रिम हलचल तथा कछोलाहल से दर 
प्रकृति के निस्सीम साम्राज्य में बसे मध्ययुगीन साधनास्थलों और साहित्य 
साधकों से आत्मसात, अ्रकाट्य प्रमाणों के साथ प्रस्तुत यह समोक्षात्मद विवेखन 
साहित्य, समाज तथा इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के सम्मुस एड सई 
दिशा, नई दृष्टि की सृष्टि का हेतु सिद्ध होगा । वि सं० १६४०से १ 
के चारण कवियों तथा उनकी कृतियों के ऐतिहासिक एवं साहिन्यिया वि 


तत्सम्बन्धी विवरणों का तुलनात्मक मुल्याकन निस्सन्देहू एक कोतिसान सादा 
जा सकता है, जो मध्ययुग के अ्व्यवस्थित साहित्य को सूचबंद्ध दान्ने ३। 
कमी को पूरा करता है । 


राजस्थान की वसुन्धरा का प्रत्येक रजकरा 227 कै: 52282 26 
है । धरती के रजकरणों में रम कर गुमनामों वन जिटा आग जिओ शणोर 
दादा रआए | 


समाज भूल गया, इस शोध-कार्य के माध्यम से प्रकाश में 
राजहंस की भांति विह्ान्‌ लेखक ने नीर-क्लीर का दिदान 
लिए कौम गव॑ करे तो वया विस्मय ! 


जे >>क० ० मे ककनगकुत ३०२०७५- ३१ मद 
जस गञ्ाखर लिखे न जठे, वा घरता मर जाय _ २४ 
कममकुन हि ४ का ऑकाओ--3०--ममाकृ- ब्ब्ज पा हर * हे 
संत सती अर धघूरमा, मे भोखल हो जाघथ ॥ “ 

किलर बा क कह. 3 ई.> टन अकंताअह*+-नाा.. नन््यान्याीक चैही). आन्‍च३, गिर क्षण टी 

मध्यकालीन चारण काव्य में विवेचत दिन सन्‍दन झपन छाए 
है 5 कान कक डक पल: “जोक बल 

शश्थु फू श्ड ईृ बच ई कं ञ्ज्‌ शक | हि 


अलग-अलग समय और स्थितियों से प्रस्कृदित रानहास 


+्‌ 


करने में सक्षम हैं ।डॉ० परिहार के भगीरथ' प्रयत्नों का संकलन 'मध्यकालीन 
चारण काव्य राजस्थानी भाषा, साहित्य, इतिहास तथा संस्कृति में अभिरुचि 
रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए महत्त्वपूर्ण साहित्यिक धरोहर सिद्ध होगा। 
देश, काल और तत्कालीन परिस्थितियों के परिवेश में हुए साहित्य-सर्जन 
से जिनको दृष्टि अपरिचित नहीं है उन्हे यह प्रयास भाएगा, ऐसा में मानकर 
चलता हूं । राजस्थानी साहित्य, संसक्षति एवं संगीत के सन्दर्भ में किए 
गये अ्रन्वेषणों में यह प्रयत्न एक आंचलिक धरातल पर खड़ा है जिसमें 
राजस्थानी भाटी की महक विद्यमान है । अ्रपनी क्षरामंगुर सफलताशों 
के लिये सफेद का स्थाह एवं स्थाह का सफेद -कर साहित्य-मठाथधीश वन, 
समाज का दोहन करने वाले कथित व्यक्तित्त्वों से दूर, यह कृत्य राजस्थानी 
साहित्य के अन्वेपषण ओर साहित्य सेवा का प्रशंसनीय सफल प्रयास 
है । मध्यकालीन भक्ति, वीर और श्वूगार काव्य के अछुते काव्य-प्रसंगों 
का यह संग्रह साहित्यान्वेषियों के लिये निर्देशक सिद्धान्तों की. पृष्ठभूमि 
प्रतिष्ठापित करने वाला है । ये तो यह प्रयास स्वयं में एक दर्षण है 
परन्तु श्राद्योपान्त पढ़ने के वाद मेरी प्रतिक्रिया संक्षप में इस 
प्रकार है -- ह 


आ्रवचार के नियम युगातीत नहीं होते । त्राज के प्रतिक्षण बदलते 
परिवेश में यह प्रइन स्वाभाविक है कि अतीत के वे सामंतकालीन तथ्य 
किस सीशा तक मान्य हैं परन्तु मानवीय जीवन का नंतिक अ्राकर्यण युग 
के परिवर्तन से प्रभावित अवश्य होता है, बेदलता नहीं । देशकाल और 
परिस्थितियों से फलीभूत काव्यानुभूतियां, स्थितियों के साथ निर्मित इतिहास 
- को अवलम्बन प्रदान करती है, आधार देती है। और उसी श्राधार पर 
टिका हुआ है युग-युगों का इतिहास | लेखनी श्र तलवार के धनी 
राजस्थानी कवीश्वरों ने कालचक्र की गति को अपने सुर्ख हस्ताक्षरों से 
गौरबान्वित किया है और श्राज भो समय - विशेष, परिस्थिति - विशेष में 
शुरवीरों द्वारा जीवन-आ्रादकशों की रक्षा्थ किया गया अनूठा प्राणोत्सग हमारे 
लिए प्रेरशापूंज बता हुआ है। राजस्थानी कवियों ने विविध प्रसंगों के 
परिपेक्ष्य में जिन दोहों, छन्दों, गीतों तथा श्रन्य रचनाओ्रों का प्रणयन किया 
उनमें तत्कालीन इतिहास बोलता दृष्टिगत होता है | युग-युर्गों से जनजिव्हा 
पर आसीन पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिले ये दोहे, सोरठझे और गीत हमारे 
गौरवशाली अतीत के प्रतित्रिम्त्र हैं । १७ वीं झशतावदी से १८वीं शताब्दी 
तक के आलोच्य प्रसंगों का अवलोकन करें तो उनमें तत्कालीन इतिहास 
की जीवन्त भांक्री दिखाई देती है | इस शोध प्रबन्ध को मैं पढ़ता चला 
गया । पढ़ते - पढ़ते अनाथास १८ वीं दताव्दी की ढलान का अभ्राख्यान सहज 
याद आ गया, प्रसंगव् जिसके उल्लेख के लोभ का संवरण नहीं कर पा रह 
हूं । जोधपुर के स्वनामधन्य महाराजा मानसिह वि० सं० १८६० मार्गशीर्प 


है [7 


कृष्णा ७ हिजरी सन १२१८ ता० २१ श्रवान ईसवी सब १६०३, 3 संवगापर 
को इतिहास प्रसिद्ध मेहरानगढ़ में दाखिल हुए और हम्ना उ | 
महाराजा मान अपने युग के महान योगी, सिद्ध, वीर, दानी, कालाबिद 
सशक्त कवि थे। उनके काव्य में वीर, श्रृंगार और भक्ति रस वी फ्िददेग्मी 
प्रवाहित हुई है 


कुछ विद्वानों का अनुगान है कि राजस्थानी साहित्य मान्न बीरन्‍स 
से अभिभूत है, निस्‍्सन्देह उन्होंने विविध रसों में उपलब्ध टिपुल परिमागा 
के साहित्य का रसास्वादन नहीं किया है। रसीलेराज के संगीनात्मा 
पदों, गीतों, छन्दों, सोरठों श्रीर श्रन्य श्वृगार रसात्मक काह्यततियों में 
जितना माधुये, जितना श्राकपंणा है, उसकी सानी अ्रन्य भाषाप्रों के काब्प 
में ढंढ पाना कठिन है । महाराजा मान जैसे रसिक झौर भावदः नर 
ग्रपने स्वामिभक्त राजपुत कीरीतसिह सोढ़ा के अद्वितीय शौय॑ एवं त्याग से 
प्रभावित हुए । जयपुर को फौज को फेरने वाले नरपुृंगव कीरतर्मिह सोटा 
की छतरी, श्राज भी उनके शौरयमय त्याग की साक्षी है । महाराजा मान 
इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं थे कि आन, मान श्र मर्यादा के लिए 
ए बलिदानों को यदि कोौम सम्मान नहीं देती, उनके प्रति क्ष्मानत 
होती, उन्हें सगव॑ याद नहीं करती, वह क्ौम अधिक दिन तझा जी 


कि । 


कम 


कि 
की | 


५ 


नहीं रह सकती । महाराजा मान स्वयं में एक काव्य थे । इसदा 
व्यक्तित्व और क्ृतित्त्व तो स्वयं में विस्तृत सांस्कृतिक, सामाजिश झौर 
साहित्यिक इतिहास था ही। "साथ हो विविध प्रसंगों पर उनके मुध ने 


के 


जे ब्रे 


तक 


मुखरित दोहे भी, उस युग की मान्यताओं, जीवन-आदर्गा, सोचने, सम 
तथा चलने के तीर तरीकों का झ्राभास करवाते हैं सोल के रायल सा 
के प्रधान कीरतसिह सोढ़ा के वीरोचित वलिदान की 063 
देखकर, अनायास यह दोहा याद ब्रा जाता है जो ब्रद्ागटदी शवतादि 
निर्मित होने वाले राजस्थानी काव्य की सहजता, समत्ताता घोर उसमे 
नि हित काव्य गुणों का दिग्दक्षन करवा! ने से साथ-साम दादि के पए श्य्नप 
ते गौरव-गरिमा पर भी प्रकाश डालता है । महाराजा मान दाराएस्गर 
के शौर्यमय आत्मोत्सग के प्रति किया गया हातमता-प्रदशाशन प्िदिदा 


हृदयग्राही है -- 


र्ज 


म्कः 
जय | 


+ + 
४ हक, 


+ ३ 





तन भड़ तेगां तीख, पाड़ घएणा नड़ पोदियो। _ -.,४ 
कीरतो नंग क्ोडीक, जड़ियों गह जोधाय 5 ॥. 
प्रस्तुत शोध-ए्वन्ध में इतिहास 


!" 
साथ प्रवाहित हुई है। ऐसे स्थलों पर जहां चूतन साज 
आाभसातस होता है, गौर ब्रकादय प्रमाणा हरा लखका ना नई; 


है 


की स्थापना की है, उन विवरणों, पृष्ठों पर मन .रम जाता है। महाकवि 
माघ की जन्मस्थली भीनमाल के राव जग्गा का उल्लेख निःस्सदेह साहित्य- 
जगत्‌ के लिए एक नवीन उपलब्धि है । ऐसे अन्नात व्यक्तित्त्वों तथा ऋतित्त्वों 
का अनुसंधान ही अन्वेपक की पेनी सूक का प्रतोक माना जाता है 
ग्रौर यहां पर यह लिखना युक्तियुक्त ही होगा कि डॉ० परिहार को 
यह प्रतिभा प्राप्त है । 


महाराजा जसवन्तभ्वह प्रथम के समय की घटना है । वे स्वयं भी 
उच्चकोटि के कवि थे । वक्त था शाहजहां का वि० सं० १७१५ वेशाख 
कृष्ण ८ हिजरी १०६८ ता० २२ रजब इस्वी सन्‌ १६४५८ त० २५ शभ्प्रेल 
को, शाहजादा दराशिकोह की सलाह से वादशाह ने बीस हजार फौज के 
साथ महाराजा जसवन्तातह्ठ को विद्रोही झाहजादों-औ्रौरंगजेत्र श्रोर -मुराद 
के बिद्रोह को कुचलने के लिए भेजा । घमासान युद्ध के बाद जसवन्तसिह 
के विश्वस्त साथी कासिमस्रां इत्यादि आलमगीर से जा मिले। जसवन्तापिहु 
यी पराजय हुई | युद्ध -क्षेत्र से पराजय का कलंक लिए वे जावपुर पहुंचे । 
रण से भागे पति का राजस्थानी वीरांगना स्वागत नहीं, तिरस्कार करतो है । 
रानी हाडी ने मेहरानगढ़ के द्वार वन्द कर दिये । पत्नी द्वारा अपने 
पत्ति को दिये उपालम्भ का तत्कालीन कवि जग्गा रावदहारा सुन्दर दिग्दर्गत 
करवाया गया है। भीनमाल निवासी जग्गा राव ने बड़े ही अनुझे ढंग, से 
इन दोहों का यजन कर अ्रपनी स्वाभिमानी प्रवृत्ति का परिचय दिया है। 
केधि के वंशज स्वर्गीय राव जस्सा द्वारा जृपलव्ध करवाए गये कबत्रि जग्गा 
के दोहों में इतिहास वोलता नजर ग्राता है, साथ ही राजस्थानी साहित्य 
- को प्रश्॒स्तिपरक बतलाने वाले आआलोचकों के कथन भी इन दोहों द्वारा 
निमूल सिद्ध हो जाते हैं | ये दोहे कब्रि की सशक्त काग्य प्रतिभा के प्रतीक 
हैं और स्वयं में एक इतिहास हैं -- 


कुछ काछच छागे जसा, भड़ रण स्‌ भागंत 

रण मांहि रजपूत ने, मरणों ही राचंत ॥ 

धव घर आया भागने, मो उर बन्गी आग । 

<%% जोधा् थ्ाया जसा, देवण कुछ ने दाग ॥। 
“४ रख में मरतों राठवड़, होतो हरख विसेश्व । 
जज भड़ आयी किम भागने, रणमाता संगरेज ॥| 


अपने खून से धरा को रक्तिम-शञ्राभा प्रदान करने वाला रंगरेज 
रफक्षत्र से भाग श्राए तो शूरवीर पति के शहीद होने पर, अग्नि ज्वालाशञओं 
मे नहाने की झभिलापा संजोए वेंठी शूरांगना की उमंगे आहत हो जाती है। 


कर्तव्य की वेदी पर मर मिटने का ऐसा उल्लास राजस्थान को परत 
के साहित्य और इतिहास के अतिरिक्त हंढ पाना पअसम्भव है। मनव्य दो 
क्या ? मूक पापाण भी पराजित व्यक्ति को जीवित लौटते देख साज्डिन 
ओर मलिन होने लगते हैं ।श्योव प्रवन्ध में कवि जग्गा द्वारा इसो भाय- 
भूमि पर प्रस्तुत एक दोहे का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार £: 


श्राज जोधगढ़ ऊम्रणों, परथक गड् री पोछ 


क्यूं नहं वाज्या काटरा, जाय मसांणा ढोल ॥ शे 
कौन है जो ऐसे उपालंभ सुनकर चुल्तू भर पानी में डब मरने 
को कटिबद्ध न हो | एक-एक पंक्ति इन्जेक्शन वन जाती है और ध्यक्ति 


सुप्त स्वाभिमान इन उपालंभों को सुनकर पुनः जागत होने लगता ई । 
जिस धरती के साहित्य की ऐसी दिशा, दृष्टि हो उस घधरतोीं का इवितास, 
उस घरती का साहित्य मर नहीं सकता । मर-मर वार प्रमर होने दाला 
राजस्थान का साहित्य अमर है झौर युग -युगों तक श्रमर रहेगा पयोश्ि 
यहां के साहित्य - दीपक की ज्योति तेल अथवा घृत से नहीं, रक्त मे 
प्रजज्लित की गई है 


राव जस्सा की पुर्तेनी घरोहर जो हस्तलिखित उनके पूर्वजों द्वारा 
रचित काव्यग्रन्थों एवं वंशावलियों के रूप में थी जिनसे कवि जग्गा हे 
स्वाभिमानी काव्य की जानकारी मिली । काश, डॉ जगमोहनसिल परिहार 
उस समूची दुलंभ संग्रहित धरोहर को बटोर पाते मो छिलने ही छः 
गौर अ्रमर श्राख्यानों का प्रकाशन हो पावा । संस्झत पः 
की जन्मस्थली भीनमाल और उसके आस-पास का ले 
जर्जर परन्तु साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से प्रत्यस्त समृद्ध रहा : 
ग्रावश्यक्ता है एक सघन -शआत्मीय सम्पर्क की, व्यापक बस्वेय्धास्म- 
प्रवत्ति की जिससे असीमित परिमाण में बमात-स्थानों पर दिसरे साध 
को प्रवुद्ध-पाठकों के सम्मुख लाया जा सके । मान सहज इवल5 हू 
अप्रकाशित सन्दर्भो की जोड़ वाकी अयवा ग्रृभनफल अर 
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कं छ $. 5. कन्कलनर 4>--क- “कक दल | कि जा सकी 7. कप 
नहीं करता । अपेक्षा इस वात की है कि उन घरों रो गार हद 7 
जाये, घर-धर झगलख जगाने का सतत-प्रथ गया जाये जहाँ पुग>दृता 7 


संचित दुलंभ ज्ञान-राशि दीमकों को शिक्कार हो रहा £ ! 


कौन कहता है कि मरुधरा उज़ाड़ रही है ? बाह्य, संगीत घोर ता 
के श्रद्धा संगम, इस मरु प्रदेश की गोद में पल्ल रे । 
है ? भले ही वह काव्य वीररस का हो, नतक्तिरसत छा हो पधाया सूशार 
रस का क्‍यों व हो । सभी रखों के काव्य में >क गे 
की अदशुत क्षमता विद्यमान हैं । प्रकृति से लोहा चेदर मादरोप्र धमाल 


टू 
कू 


के बल पर अबनी मनोदशा के अनुकूल वदलकर पहाड़ों को काटकर 
नदियां वहा देने, रेतीले टीवॉ को समतल वनाकर हरे-भरे खेत-खलिहानों 
में जीवन फूंक देने की श्रदम्य-इच्छा, घर-घर घी-दृध की नदियां वहाकर 
जन-जन के आंगन में सुख-सम्‌द्धि को वारात का स्वागत करने को विद्धलता 
के दर्शन, हमें निष्ठा और राजग्रशस्ति से दूर, मां सरस्वती के प्रति तन्मय 
हृदयोल्लास में डूबे स्वांतः सुखाय रचनाकारों की रचनाओ्रों में होते हैं 
इन रचनाग्रों में तत्कालीन देशी रियासतों द्वारा मुगल सलतनत के सम्मुख 
नत मस्तक और प्रजा की दोहरी वर्वबादी इत्यादि का जोवन्त चित्रण 
देखा जा सकता है । 


सेण गांव के चारण माला आसिया, सिरोही के राव अखेराज. के 
समकालीन थे । अखैराज देवड़ा ने कवि के काव्यत्व से प्रभावित हो करोड़ 
पसाव और खांण गांव की जागीर नज़र की थी । माला आसिया का काव्य 
वि० सं० १४८६ में अपनी शीर्पस्थ अवस्था में था । निर्भीक कवि ने शासकों 
की शोपरावत्ति पर कटाक्ष करते हुए लिखा है -- 


“४ भरीय सावण भादव, नयणां बरसे गाज | 
पथ हथ घरती आापरी, अ्रख कठे अंखेराज !॥ 


सिरोही की घरती पर उस काल में व्याप्त अराजकता का साकार 
वर्णन इस दोहे में मिलता है । कवि माला श्रोसिया के - चाबुक सहश 
शब्द-प्रहारों से श्रवराज देवड़ा का सुप्त आत्मगौरव सहसा जाग उठा॥ 
उसने जालोर के पठानों को. कंद कर, लोगों को भयमुक्त किया । कविवर 
माला आसिया के सपनों को सिरोही हृष्टव्य है-- 


फ्े जूक माला ऋुपड़ा गावों जस रा गीत । 
श्ल वेंगी पाछ्ी बाबवड़े, रणा मरण री रीत ॥ 


भोपड़ों के जूमार जीवन और उनकी निश्चिन्तता की परिकल्पना 
उस युग में कर पाना वस्तुतः कविहृदय में बसी द्रदर्शिता का प्रमाण 
हैँ । राजस्था नी काव्यकार आने वाले युगों के पदचिन्हों को पहचानने में 
असमथ नहीं थे । माला आतसिया के दोहे-सोरठे सिरोही की धरती की 


महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हैं । इन दोहों, सोरठों में युगीन इतिहास के सजीव 
सकंत मिलते ह क्र 


व्याद्धवातांराह अभ्रकररम किम जीवे ग्रे । 
हिलता हाथांराह दीप करतव देवड़ा ;। 


वाता स कव पट भरता है । विना श्रम साधना के, हाथ पर हाथ 


्छ 


रखकर वेठे रहने से क्‍या मिलता है ? अ्रपने हाथों से किये ढ्ार्यों मेझ्ीयद 
ओर सफलता मिलती है । कर्मक्षेत्र में कूद पहने की प्रेरगा यदि छ 
देवड़ा को नहीं भिलती तो शायद मंगल पढानों के क्र पड़ों में ऋ४ 
सिरोहीवासी कराहते रहते । हु ह ः 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास बतलाता है कि तत्शालौन कबीःदरो 
के चरण जिस घरतों पर पड़ते वहां नये प्राख्यानों का जन्म होने समझ ! 
डा० परिहार का यह यत्न ऐसे तथ्यों से सवासित है-- 
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जसरे नदियाँ जगत में, प्राखरियाँ यह जाय ॥ 


! सत्य ही तो कहा गया है, पौरुष, थौय॑, त्याग और नयम्या 


5, 

दुर्भाव झोपड़ों से होता है । कठिनाईयों, दुःखों के इतिहास से हो सप्ण 

का सूत्रपात होता है । मुश्किलों से जीवनपर्यन्त दकराते रहकर नी दो 
प्रलोभनों से समभझोता नहों करते, ऐसे कवियों को रचनादों में तो सातिरिश 
तथा इतिहास का सामंजस्य देखा जा सवाता है । प्रयनी सिीदाना से 


जो प्रत्येक प्रमानवीय कर्म की निन्दा करते हैं, ऐसे कवियों गा माहय 
अन्धकार में प्रकाश बनकर पथ-चिस्मत लोगों को राह दिखाना ४ ' 
सिरोही की काव्य-रश्मियों की दानगी के दाद में श्ावगों पुसः मरपरा 


की ओर ले चलता हूं | 


इतिहास-प्रसिद्ध महाराजा अजीनसिह फो उन्हों के पुत्र यरदागट प्रार! 

हत्या को गई थी । राजनंतिक हृष्टि से एस इत्य * 

मुल्य हो पर चंतिक मृूल्यविहीव राजनीति को, इस 

ले कभी वन्दना नहीं की । राजस्थानी साहिलकारों में पाने साातन्‍्य मे 

नेतिक-आदशों का समर्थन किया है भले दही दे साशरणा से सापवरश इंपर 
हर है है 


के व्यक्तित्व में ही वयों न रहे हों । झाने स् भंगुर हद 5 
| के करत्ियों ने कलम न्‌हों उठाई । यहो कारण है हि राय: । 
कंवियों की कलम, तलवार पे भी अधिक साघत्त भौर रैनी प्रतोत होता है | 7. 
नरपंगव अन्याय और शोपण फे झ्ागे नहीं करे, यहाँ दे बाहदा ने गुल 
निर्भीक श्रवीरों का अपने काव्य में वर्णन किया । बयां साडरपारा वाद्य: 
की यह सरस्वती-वन्दना, प्रशस्ति - उत्दना हूँ ? शाइरशान 2 वाह शाए 
प्रशस्तियों के भायक होते तो उनके काव्य में सनानि थार छापाएर 7। | ४8)8 
देने वाले शासकों का विरोध नहीं होता । दा सिद्‌ हारा परने दिया प्रसाद न 
की हत्या के दुष्कृत्य की तत्कालीन कवियों मे भप्लता वो है । थे इंदटा देना: 


स्पष्टववादिता का प्रमाण है । उद'हरण दे।्ए्‌ -- 


-+ बखता बखत वाहिरा, क्यू' मारियों अजमाल । 

& हिन्दवाणी को सेवरो, तुरकाणी रो शाल ॥। 
एक छप्पयव और -- 

प्रथथ तात मारियो, मात जीवती जछाई 

असी चार आदमी, हत्या ज्यों री पण पाई 

कर गाढ़ो इकलास, वेग जयसिंघ बुलायी 

मेटी घरम मरजाद, भरम गांठ रो गमायो 

कवि श्रणां हूंत केवाकरे, धरा उदक लेवणधरी। 

बचखतसी जलम पायां पछे, क्रिसी बात आछी करी ॥। 


[क्त उल्लिखित दोहे श्री र छप्पय में एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाचक्र 
छुपा हुमा है । बखतसिह का जन्म वि. सं. १७६३ भाद्रपद कृष्णा 5 को 
हुआ था श्रौर वि. सं. १८०८ श्रावण शुक्ला १२ को उन्होंने जोधपुर पर अधिकार 
किया था । इतिहास घंटेनोग्रों की पुनरावृत्ति करता है । भ्राज की कथित 
प्रजातन्‍त्र की राजनीति में नेतिक मानव मुल्यों श्रौर उन जीवन आदर्शों 
को स्थान कहां ? अपने क्षणभंगुर स्वार्थों के लिए, सत्ता की राजनीति 
में उलभे, मानवी-मूल्यों से दूर एन केन प्रकारेण सत्ता में आकर जनता 
का दोहन करने की प्रवृत्ति की भत्सना, युगीन साहित्यकारों तथा वुद्धिजीवियों 
से श्रपेक्षित है । देशभक्ति जिनके लिए आत्मविकास का माध्यम थी, 
उन शझहीदों की मज़ारों पर, उनकी समाधियों पर श्रद्धा सुमन चढ़ाने की 
वात तो दूर, पर ये सत्ता की राजनीति के रसिक भ्रमर, आत्म - विस्मृत 
से देश को किस दिदझ्या में ले जा रहे हैं, यह एक बड़ी चुनौती हमारे 
सामने है कि हम उसे नई युक्ति युक्त दिशा में मोड़ें ताकि आने वाली 
पीढियां हमारे वर्तमान को घ॒ुछशा की दृष्टि से न देखे । स्वराज्य श्राया पर 

राज्य के इतिहास का नये सिरे से निर्माण करना है । श्रात्म प्रशस्तियों को 
कुंठाएं' हमारे नवसृजन को कलुपित करती हैं । अ्भिनन्दन, वंदन से 
हटकर हमें उस क्न्‍दन की ओर मुड़ना है जो कोटि - कोटि कण्ठों से 
समूचे देश पर आच्छादित है । कोटि-कोटि हृदयों में श्रभावों की चिताएं 
धधक रही हैं । और नयन-गगन से हो रही है श्रांसुओं की बरसात । 
'कलम उठानी है तो उठाओो नये इतिहास के लिए कि धरा ये स्वर्ग हो 


जाय । श्राइए इस दोहे में निहित प्रन्‍नवाचक चिह्न का सही उत्तर दें-- 
देवो से उसने पूछा है का 


रुव्टियोड़ा रुछ रल रहया, मद चकिया माचंत । 
धरण्ियाणी थारी घरा, नुगरा किम नाचंत ॥ 


/ 


के वर्बाद हुए वर्वबादी की ओर घकेले जा रहे हैं | सना के. परम मे 
मंद में, मदहोशों की बन आई है । नुगरों का ताण्डव नस्य इसिहास था 
निर्माण नहीं कर सकता -- 


भाथडता आगे बढ़े, भजां जनवल भार | 


क्रम सजल करें इला, वे जुंग रा जंकार ॥ 


सही है, “ कठिनाईयों और दुःखों का इतिहास ही सृ्रण है” झोर 


यह जूकार जीवट राजस्थानी काव्य की देन है । जूभाशर जशिन्पमों पे 
ऐतिहासिक आख्यान, जो दोहे के माध्यम से चार पंक्तियों में समाहित हो 
गये, उनमें समय-विशेष की चतुर्वेशी छलछलातो है । सत्य तो यहा है ि 
तत्कालीन निरंकुश शासन के सिरफिरे मुंशियों की भत्मंना, तथालीद 
साहित्यकारों की निर्भभता की परिचायक है । उस युग के कवि शासन शोर 
समाज को सही दिशादर्शन देना अयना महत््वपूर्णा उत्तरदायित्व समझने 


थे । क्षशिक स्वार्थों के लिए उन्होंने श्रपनी कलम को कलुदित नहीं छिया । 
, वह युग महाराजा रायसिह के समय का था । तत्कादीन प्रशासन हा 
चित्रण इस दोहे में कितनी सहजता से हुआशा है-- 


का प टेसर . ध. 
हि हलक रा टोछाह, दोला फिरम्या देसरे । 5३ ३,-४: 
मंशीड़ा मोहछाह, कहो दाता पड़सी के ॥। 

गांव कर, धुलिया तहसील भीनमाल के निवासी चारण कवि गुसलदाद -' 

भी अपने युग के सशक्त एवं निर्भीक रचनाकार थे । ससलाधिदाओं रा 

__- में ं ० ।स रा का न्द््भ प्म तप निकल कम 

सहा बात कहने में वे कभी नहीं चूके जिनका सन्दर्भ इस घोष - फरप 
में आया है -- 


ठाकर वाजौ ठाकरां, शग्रवरां रा ब्राघार | न 

काग माहछारा कंबर, मसरीबोड़ा मत मार ॥ 
ठाकुर यानि शासक वही है जो ब्ोरों ४ सुर मृद्रिपाएं उ स्वर 
करवाए, जो दीन-दुखियों का झाधार बने। यदि शासक डा [आई 
प्रजा के प्रति पिता की भूमिका नहों निभाता तो एस शासदा देते, गयगत 


करने का अधिकार नहीं है । मरे हुए लोगों को मारना प्रमानवाद हट: 
कंम-से-कम शासकवर्ग को शोभा नहीं देता -- 


औमिनखा नह मिलसी तने, रायां सू 

| 4 न च्ज रिकक की 3555 लय अल न मर] हक 

गवच ज॑ तब ऊपरा, छड्ू कटाएतय वे 

* चर जा ८ 5 कल डर कई, बल 3555» | रत 

महंगे झ्रांस बहानें, दूसरों के भागे हाप परवारव पर पुरा; 

जाओ की के आम खाना 2367 | ह्न्ष्ट कहटक जात 40७७ जन्नत है 
ग्रहणा करने से वह सब भाप नह | ए ऐ५ः 


अ्यक प ऐ प 
ल। हरा ४५.०४ _ए5५ ९ $ »& , “7, » $ 
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होती है । महत्त्वपूर्ण कार्य और सफलताएं, बलिदान मांगती हैं । यही कारण 
है कि समय-समय पर कवियों ने जनविरोधी कार्य करने वालों करे प्रति 
विद्रोह हेतु जन-जन को प्रोत्साहित किया है । भारतवर्ष में प्रस्फुटित 
जनवाद शरीर जननायकों के अ्रभ्युदय का श्रेय उन जनकंवियों को जाता है 
जिन्होंने उसका बीजारोपण किया । इस प्रकार के दोहे, सोरठे और भोत 
वस्तुत: जनतान्त्रिक इतिहास के आधार हैं, इस सत्य को विस्मृत : नहीं किया 
जा सकता । भौपड़ों की जीत के स्वप्न संजोकर जीने वाले कवियों की काव्य 
अनुभूतियां राज के समाजवाद को पृष्ठभूमि कही जा सकती है.।.. . 


५ ह 
“।आझासी पीढ़ी झआगली, गासी, थारां गीत ॥.. 
आ्राप पणा. वक्त आवसी, ऊुपड़ियां री जीता। 


भौपड़ों की जीत को प्रत्यक्ष आंखों से देखने की अभिलापा रखने 
वाला यह कवि दूरहृष्टा था । उसे विश्वाप्त था कि कल का सवेरा भौपड़ों 
का होगा । ऐसे हृढ़ संकल्पों से अभिभूृत दोहे हमारी ऐतिहासिक धरोहर 
' नहीं, तो और क्या हैं ? क्षेत्र-विशेष में ही सही, अपने काव्य द्वारा तत्कालीन 
कवियों ने आज के युग की परिस्थितियों का. उस युग॑ में आह्वान क्रिया 
था । कवि गुमानदान के समान ऐसे अनेक कवि हैं जिनके दोहे लोकजोवन 
के कण्ठहार बन गये हैं । हक ै 


“/नित दारू नाडाह उपमा पायने उमग्े । 
जुलमी से जाडाह गारत होसी गुमानियां ॥। 


सत्ता और मदिरा की मस्ती में मदहोश हो, अपने श्रधीनस्थ लोगों 
का शोपण करने वाले अत्याचारियों को, एक न एक दिन मिटना है । 
जोर श्र जुल्म से इतिहास बदल जाते हैं परन्तु तलवार के बलपर जन-मन 
को नहीं वदला जा सकता । साम्यवाद का चितेरा महान. मनीषी काले 
मावर्स अपने विचार दर्शन को उजागर करने हेतु, लंदन के पुस्तकालय में 
संदर्भ ग्रन्थों की गहराई में इवकर, विविध ग्रन्थों का मंथन करेने में संलग्न था 
ठीक उसी समय राजस्थान के काव्यजगत्‌ में शोपण,: असमानता और 
पू जीवाद से प्रभावित लोगों के घुटन भरे श्राक्रोश की ञ्राग भीतर ही भीतर 
सुलग रही थी । तत्कालीन कवियों के दोहों में, जन-श्राक्रोश की चिनगारियों की 
घघक देखी जा सकती है। 


लोई पीवो मत लाडलां, ओ नह वाली वाट । 
इक दिन पांणी उत्रसी, घर घर घाटों घाद ॥॥ 


सत्ता प्राप्ति के हिसक संघर्षों की अ्रवज्ञा जिसे कालान्तर में सत्याग्रह 
के रूप में जाना, माना श्रोर पहचाना गया, राजस्थानी काव्य में इसका 


कक 
म 30 5. 


साक्षात्कार किया जा संकंता है । जब-जब अ्र॑न्यायं, स्वार्य और धोपणबनि 
के वशीभूत हो किसी शासक ने भअ्रन्य लोगों के स्वातन्थ्थ को छोनने का 
प्रयत्न किया तब चारण- कवीश्वरों ने भीपण रक्तपात से जनमन को कप 
दिलवाने के लिए दोनों ओर की सेनाओं के मध्य जाकर स॑ 
कवियों के इन सद्‌ प्रयासों से ही युद्ध की विभीषिका से क्षे 
चचाया जा सका । यह उस युग की मान्यताओं और मर्यादाग्रों 
फा प्रभाव था कि म्यान से निकली तलवारें अश्रनायास धम झानी थी । 
यह तत्कालीन कवियों के आत्मवबल का प्रभाव हो था कि एव इसने के 
खून के प्यासे शूरवीरों में प्रज्ञा का प्रादुर्भाव हो जाता औ्जौर स्यायमंग 
चात को रवीकार करने के लिए वे तंयार हो जाते। कलम के घनी भीनमा 
के राठों के लिए विख्यात है-- 


कु 
। 


भाट भीनमाछेह कला वक्क साको कियो 
ताते चागाछ् ८ जछ राल्यो जालोर री ॥ 


लोक श्रद्धा के पात्र, जन्मजात चारण कबीश्वरों के प्रति युगमान्यवा 
रही है -- 
राखण ने रजवंट घरा, ओर नह दूजी झोछ । 
देव गुणां कुल चारणां, पूर्जा थांरगी पोछ ॥ ४ 


जिस देश में कवि और उसके काव्य के प्रति जनमन प्रद्धायुमन 
नहों चढ़ाता, उस कौम के प्रेरणा-स्त्रोत घने: शनेः विलुष्त होने खमते 
हैं । इसी तथ्य को हृष्टिगत रखकर रसीलेराज महाराजा माननिटह ने 
यह दोहा कहा -- 
क के (नली 
चारण तारणा क्षत्रियां, भगतां तारण राम । 
न नि 
०) इक अमरा पर ले चले, इक नवसण्ड रास नाम ॥। 
जोगो किणतज्॒टजोग. जोगो तो सुकव कियो। >-++ | 
लूठा चारण लोग, तारण कुल क्षत्रियां तगो।! 
डॉ० परिहार के शोध प्रवन्ध में बि० सं>ऊ $६ ए७-१८००७ 3 कवि 6 
की ऐसी अ्रमेक विस्मयकारी परन्तु शत प्रतिशत सत्य घदनाएों छा दिएश्य 
देखा जा सकता है | वि० सं० १७६३ फागण बंदी (४ दा घाहडमणर 
व्यराज़ा प्रशीतरदिाः में जन दशक रन कल. तर 
का देहावसान हो गया । जालोर से महाराजा पघ्दीवसह ने हापइड मा 
ओर कूच किया । चैत्र कृष्णा ५ को महाराजा घडोतालार हा जाए: 
पर अधिकार पर शुभकामना श्रकंट करते हुए, जाडाए हा 2002 8 काल 
अखेगढ़ ग्राम- जो भव वीरानप्राःय हो चला है. के निधायों सार पाना 
# मम अमिनिलीटिम ली आ आ 
९५-११ ४ ६ ७5 रत टः्‌ ० आर ». है बा अत » 
ऐप 206 0* ६8; +>कक3८-०नक-- हि स हि 5 कर ५ * 
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सथक्त कवि समरथदान ने अपनी हृदयस्थ अभिव्यक्ति का चित्रकित : 
करते हुए लिखा -- 


भम भम दुरगे भाखरां तन्रप कीधो समरथ । 
अग्रवबे) कालो श्रजीतसी रजवट हंंदों रथ ॥ 
तन मन सूं त्यागी साभ घरम संवेरतो । 
वाबों वैरागी ओ तप मोटो झासवत ॥! 


घन घरती मरुधरा घन पीली परभात । 
जिण पुछ दुरगो जलमियों धन वा माकल रात ॥ 


धन रजपूती आसवत घन थारी तपनाह .। 
निछरावछ कर नांकिया सेजा रा सपनाह ॥। 


वीरवर दुर्गादास राठौड़ ने अपने तप त्याग से श्रजीतसिह को 
जोधपुर का शासक बनने में अनिवर्चतीय सहयोग प्रदान क्रिया परन्तु इस 
अपूर्व त्यागू का प्रतिफल मिला, दुर्गादास का मारवाड़ से निष्कासन । 
काश दुर्गादास को यह आदेश अश्रजीतर्तिह द्वारा न मिला होता ॥। मृत्युशेय्या 
पर पड़े कवि समरथदान को जब अजीतसिह द्वारा श्रपेक्षित क्ृतज्ञता को 
उपेक्षा का समाचार मिला तो उनके अन्तर का कवि यह दुष्कृत्य सहन 
न कर पाया । रुप्ण कवि ने महाराजा अ्रजीतसिह को निम्नलिखित दोहे 
लिख भेजे जिनमें कतंव्य को उपेक्षा का आरोप तथा अपने संरक्षक 


सहयोगी दुर्गादास के साथ किए अ्रमानवीय व्यवहार की कंढु निन्‍्दा 
की गईं है -- 


रखवाली कर राजरी पाछी गअ्रण॒हद प्रीत । 
हे दुरगा देसां काढने अबंखी करी अजीत ॥ 
समी तो पलटणसील है, राज बदल जुंग रीत । 
४ देसी मभेहणी देसड़ा, श्रागमुतने अजीत ॥। 


मरुधर निर्वासन से दुगदास का निलिप्त व्यक्तित्व श्रौर श्रधिक . 
निखर गया परन्तु महाराजा श्रजीतर्सिह के कृत्य को कोई नहीं सराहता । 
डॉ० जगमोहनसिह परिहार ने अपने विवेचन में मानव-ग्रादर्शों के विपरीत 
कार्य करने वाले नरेशों की काव्यात्मक निन्दा के प्रसंगों को प्रस्तुत-कर 
स्पष्ट -किया है. कि कविधर्म का दूसरा नाम सत्य और स्पष्टवादिता है । 
किसी भी व्यक्ति के व्यवितित्व का मूल्यांकन उसके द्वारा सम्पादित अ्रच्छे-बुरे 
कार्यो के संकलन के बाद ही किया जा सकता है। 


राजस्थान के स्वशिम इतिहास को कलंकित करने घाले गे पन्‍्य 
प्र का उल्लेख भी डॉ० परिहार की इस पुस्तक में 
है । बादशाह फरुंखशियर ने महाराजा अजीतर्तिह से कद्ठ : 
सेनापति हुमैन अली को उनपर आ्राक्राण के लिए भेजा । हसन प्रलो मत 
पलड़ा भारी देख अ्रजीतसिह ने उससे समभीता कर लिया शोर झपनी 
राजकूंवरी इन्द्रकंवर वाई का डोला दिल्‍ली मिजवाया ताकि मगन 
उनकी श्रद्वितीय सौन्दर्यगयी भेंट से प्रसन्न हो सके । महाराजा प्रजोहसि/ः 
का यह कृत्य भले ही सत्ता की राजनीति के सन्दर्भ में बक्तिउंगव प्रतोत 
हो परन्तु सत्ता के लिए आत्म-समर्पण झौर साथ में ब्रान, मान शोर 
परग्परागत मर्यादा के आत्म - विस्मरण को स्वाभिमानी कवि भभतदान 
सहन नहीं कर पाए । अजीतसिह के आाश्ित होते हुए भी. विय्र के इस 
घट को वे नहीं पी सके, महाराजा के श्रन्य चापनूस सलाहकारों की भांति 
वे इस कलंकपूर्ण घटना को मूक्त दर्धक बनकर नहीं देख सझे « घर 
आश्रयदाता के आझात्म-पतन से, कवि का हृदय घणा और ग्राझोग से ने 
उठा । उन्होंने कलम उठाई और उपालंभ दोहों का सूजन शिया 
दोहे कवि की स्पष्टता, निर्मकिता एवं आत्म गौरव को ग्रनषृण्ण बनाए रस 
की मनोवृत्ति के परिचायक हैं । अ्जीतरतिह के राजपूतों ब्ादर्गों के विश: 
दुष्कृत्य की पराकाप्ठा को भी लज्जित कार देने वाले काम ने, बाद से 
वेराग्य उत्पन्न कर दिया । अपने आश्रयदाता को उपालंन के दोह सुनाझर 
वे सुघा की पहाड़ियों में चले गये झौर वहां सनन्‍्यासीदत्‌ू रहने लग । 
कवि भभूतदान गांव कर जिला जालोर के निवामी थे । भामप्णास 
से कोसों दर इस संतकधि की रचनाएं भले ही झवतका प्रकाश मे ने "रा 
पाई हों पर क्षेत्रीय हरजस मंडलियों द्वारा यराये जाने वाले हरजसो-गाातट। 
पर, उनकी हझमिट छाप दिखाई देतो हैं। महाराजा अजातासह हे 
गये कवि के दोहों में देश, काल और परिस्थितियों झा इविलास 
डॉ० परिहार का यह अन्वेपण निस्सन्देह निष्पक्ष पाठक 
भभूतदान के स्वामिमानी, निर्भव एवं सशक्त दोहा के तिघय पगारणा 
पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे है -- 
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रोवे रजपूती, डबडबव नयणा देखते । 
मन री मजबूती, अख विसरीयों तू छडा ॥ 
काछच री कुल में कमंद, राची शिम 
दिल्‍ली डोलो भेजने, घदसली करो पछडीत ॥। 


फरकसर फेराह, डोछोी तु देखने । 
आप, 





मेरुंधर सों मूडों कांछों क्रिंम किधो कवर । 
अंसी घाव ऊंडो अवबखों मंतं लागे झजा ॥। 
रण रा रंग रातां, खोंतो सोहां रें सरणं । 
नित जोड्यो. नाता, अवसक नह रेसी अजा ॥; 
इन्दर कुंवरी ने, हाय भेजी हुसेन संग । 
मेणी मठ्यधर ने, इतिहासां दीधी अजा !।. 


प्रकादय प्रमाणों के द्वारा लेखक ने राजस्थानी साहित्य में ग्रवतक 
दोहराई जाने वाली श्रान्तियों का विरोध करते हुए पाठकों के समक्ष 
ऐतिहासिक विवरणों को प्रस्तुत किया है | उदाहरण के लिए महाराजा 
जीतसिह की पुत्री इन्द्रकेवर बाई का फरुखसियर के पास डोला ले जाने 
वाले लोगों में, कर्नल टॉड द्वारा करणीदान वारह॒ठ के स्थान पर करणीदान 
विया का उल्लेख करना और राज॑स्थानी साहित्य में प्रथम भक्ति महाकाव्य- 
मरासो' के प्रणेता भक्तकवि माधौदास दंधवाड़िया के व्यक्तित्व और क्ृतित्त्व 
का विद्वानों द्वारा सिर्फ पांच पंक्तियों में मुल्यांकन करते हुए उनके काव्य-उदाहरण 
के स्थान पर किसी नाम साम्य माधौदाप्त को काव्य पंक्तियां प्रस्तुत करना 
आदि-आ्रादि अनेक विसंगत्तियों का निराकरण करते हुए डॉ० परिहार मे 
पाठकों को वस्तुस्थिति के सम्मुंख पहुचाने का प्रयास किया हैं । 


डॉ० जगमोहनसिह परिहार का यह श्षीवप्रवन्ध भाव, भाषा श्रौर 
ली की दृष्टि से सत्यम, शिवम, सुन्दरम, की परिभाषा के अन्तर्गत ग्राता 
। विल्तारभय और शोधप्रवन्ध की सीमा को दृष्ठात्‌ रखतें हुए 
हीं-कहों लेखक को ग्रति संक्षिप्त विवेचन का भी गाश्रंय लेना पड़ो हैं। 
डॉ० परिहार द्वारा वींकानेर राज्य का तिथि संवतानुसार काोव्यमंय इतिहास 
लिखने वाले अज्ञातकबि कासीराम छंगराणी और उंतकी रचं॑ताओं का प्र॑र्थम 
धार प्रकाशन राजस्थानी साहित्य और इतिहास को नवीन देन है 
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ग्रद्यावधि ज्ञात रंचनांगों में कवि कॉसीरांमें छंगांणी प्रणीत अंनोप॑करुल 
वर्णन ग्रन्थ साहित्य एवं ऐतिहासिक हृप्निं से अत्य॑त्त उपयोंगीं आर महत्त्वपूर्ण 
काव्यरचना है । इसमें कवि ने बीकानेर राश्य को स्थापना के समय॑ से 
लेकर महाराजा अनोपसिह तक के शासनकाल की प्रमुख घटनाग्रीं को 
प्रमाणपुष्ट ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है। वि० सं० १७४१ में सृजित 
इस कृति को, श्रवतक ज्ञात रचनागओ्रों में अत्यधिक प्रमाणिक रचना माना 
जाना चाहिए व्योकि इसमें प्रत्येक शासक्र का नाम और उसके शासनकाल 
में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथि क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। डॉ० परि कवि कासीराम छंगाणी और उनकी काव्य- 
चनाग्रों को प्रकाश में ला कर न सिर्फ साहित्य की वरन्‌ इतिहास की भी 


अ्रनुपम सेवा की है । इस प्रयास के लिए थे बधाई के पाप 


४ 
झ्रौर लुप्तप्रायः रचनाओं के अ्रन्वेषण से निस्‍्सस्देह इतिहास घोर साजिए 


में अ्रत्रतक दोहराये जाने वाले श्रालिदायक विबरणों से पराइझीो दो हानि, 


कप 


मिलेगी और कम से कम समय में वे श्रधिक्ञाधिर प्ररमारिदा सामर 


सकेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है । इसके श्रतिरिवत उनके द्वारा प्रन्दे दिन, 


या 


और श्रज्ञात रचताओ्रों का प्रकाशन साहित्यान्वेपी समाज को गका ना 


को गति प्रदान करेगा, इसमें सन्देह नहीं है | डॉ परिहार 


ताप निस्सन्देह राजस्थानी साहित्य, संस्कृति एवं कला को उ 


की दिशा में अनुपम प्रयास है।झ्ाणशा करता हूं श्रपने प्रध्ययन 
द्वारा राजस्थानी भाषा और साहित्य के भण्टार को वे भविष्य 


करते रहेंगे । 
घुभकामनाओों के साए, 


६ जून, १६७६ 
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अरविकेथन --- 


प्रकार और परिणाम की दृष्टि से राजस्थानी साहित्य यथपि पर्णदय 

रहा है परन्तु फिर भी इसमें सुव्यवस्थित क्रमचद्धता का प्रभाय-ता परिदतिद 
होता है । श्रव्यवस्थित और विखरे हुए साहित्य को सब्यवर्धित रप्रशाप 
पर 


| 
| 
+ 


प्रदान करते के उद्देश्य से ही 'राजस्थानी साहित्य था इसिटास - दिए 
संवत्‌ १६५०-१८००” विपय का चयन किया गया है । राजरमानी साय 
का यह काल परिमाण एवं स्तर प्रत्येक हृष्टि से व्म विशेष्णाशों ने 
अभिभूृत है । इन्हीं विशेषताओ्रों के आधार पर राजस्थानों सादियर्ी एइहे 
काल को, स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है । 


हां को विशिष्ठ परिस्थितियों में वीररसात्मक साहित्य दि: 
में लिखा गया । वीररस से परिपूर्ण साहित्य के प्राुर्प दो । 
कुछ विद्वानों ने डिगल साहित्य को बवीरइ्स का प्रयि सास लिया 
परच्चु यह दृष्टिकोण भ्रामक श्रौर तत्कालीन परिच्विितियों भें विहीा माथे 
से, श्रनभिज्ञता प्रदर्शन का परिचायक है । डिगल साहित्य को प्रशरियरश पदझएा 
चारणों की विरुदावली मात्र बतलाना, भारतीय संस्ठति हे 


नि हम गन +क 
ट। दपरणाा 

सिद्धान्तों से अनभिन्नता प्रकट करने के समान है । 
राजस्थान के शुरवीरों ने मात्र झरने दंग से प्रेरित छोगर पर: 
साम्राज्य-विस्तार की तुच्छ मनोवृत्ति से कभिभत्र हो पदों में भाग मे; 


लिया । इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण देखे 
राजस्थानी योडाग्नरों के निस्वापो परशापाम-प्रदान और लोह मारा 7३ 5 


रखने के लिए किए गये बलिदानों का दिव्य हूं ॥। समदिशय अपयाण 
के सम्मुख व्यक्तिगत स्वार्थ को निर्यता समनदार, मर मिदने याद शर्पारः 
से हमारा इतिहास भरा हुआ है । उद्दाहरणा के दिए दिए में> (३५७४ 





में ठाकुर स्यामसिह के एकमात्र पुप्र सुडानतिह ने घारएा हे शाटरइदएए। 


च्ी कान के “है न ००० आम 5. हचया। कक ३. आाअा० नमक हे उण्का आ जूच 9 टन कजी+ अननक 
क्षे मन्दिर का रथधाों ह्तु हित ६३ अत 9धध4०व 5४ ६ 5 ० कर # ३३, 
जियया बट 

युद्ध में अदुत धघौय का प्रदर्गन बर्ते हुए घ्वत: गोदपर शुशागलण के 

् बन हे 

की हब लक 
मृत्यु का वरण किया । कहा जाता हूं ४४ पा म पा  ह 
पर प श > ५: कक रे श् दे ही 

मारवाड़ से लौद रहे पे, तना माय मे एश एूए लत 
शत 


भेलते हुए कहा थी 


श्८ 


म्िरमिर भिरमिर मेहा बरसे, मोरां छतरी छाई । 
कुल में है तो आाव सुजाणां, फोज देवरे आई ॥। 


इस आह्वान को सुनते ही सुजानसिह ने बारात को मार्ग में ही 
छोडकर, खण्डेला मन्दिर के समीप पहुंचकर अ्रश्याचारी मुगलों को ललकारा । 
घमासान, लोमहपंक युद्ध के वाद शुरवीर सुजानसिह ने अपने प्राणों को 
न्यौछावर कर दिया । वीर सुजानसिह के इस बलिदान की स्मृति को 
सिरस्थायी बनाएं रखने के लिए, खण्डेली दुर्ग का हार काला दरवाजा' 
कहा जाने लगा । अपने पति के शौयमय बलिदान के समाचार को सुनकर 
सुजानसिह की नवपरिणिता ने भी जौहर की धधकती ज्वालाशों में अपने 
धरीर को भस्मीभूत कर दिया ठाकि वह स्वर्ग में पुनः शुरवीर पति का 
पत्ति रूप में वरण कर सके । खण्डेला में स्थित छत्री आज भी उस इतिहास- 
पुरुष की गौरबगाथा गाती प्रतीत होती है -- 


५५.८ ढातां मंदिर सिर दियो, आतां दछ्क अवरंग। 
०6. इंण वातां सूज्ों श्रमर, राय सलोता रंग ॥| 


प्राचीन राजस्थानी साहित्य में वीररस के साथ-साथ श्यगार और 
भक्ति रस का भी सुन्दर श्रीर चित्ताक्रपंक निरुपण हुआ है । जहां तक 
धामिक साहित्य का प्रश्न है-धामिक साहित्य सृजन के क्षेत्र में जैन 
विद्वान अग्रणी रहे हैं । जेन साहित्यकारों मे अपने धर्म सम्वन्धी आ्राख्यानों 
के साथ-साथ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी रचनाओं का निर्माण किया । 
जन कब्रियों द्वारा निर्मित रास, चौपई, विवाहला, फांगु काव्य एवं संधि 
काव्य राजस्थानी साहित्य रूपी भंडार के बहुमूल्य रत्न हैं । अपने धामिक 
राहित्य के साथ-साथ अ्रन्य घर्म के साहित्यकारों की रचनाग्रों का संग्रह 
जैन धर्म के अनुयायियों की उल्लेखनीय विशेषता कही जा सकती है । 


भक्ति साहित्य के श्रन्तर्गत्‌ सगभुण शरीर निर्गण दोलों प्रकार का 
साहित्य आता है । सग्रूण भक्ति के कवियों ने राम और क्षृष्ण की भक्ति 
में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त किये । अ्रनेक कवियों ने कृष्ण द्वारा 
रकमणी हरण पर काव्य सृजन किया । शक्ति पूजा की परम्परा भी 


जस्थानी जन-जीवन की महत्त्वपूर्ण विद्येपता रही है। चारण कवियों ने 


अपनी दकुल-देवियों का वर्णन भी अत्यन्त प्रभावपुर्ण शैली में किया है । 
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अनुगृहित किया । 


सेयुण भक्ति काव्य की तुलना में राजस्थान में, निर्गुण भक्ति काव्य 


का प्राधान्य रहा है । निगंण - निराकार ब्रह्म की उद्यगदा वर्दे ८५० 
सम्प्रदायों में कवीर श्रौर नाथपंथ का प्रभाव बहस है: जि हे 

के जनमानस पर पड़ता श्राया है । जोधपुर के महाराड़ा शान हे 
समय नाथों का प्रभाव अपने चरम उत्कर्प परथा । साधयंथ के धरिस्दि- 
जसताथी, दादूयंथी, रामसनेही, निरंजनी, चरगादासी एवं जाम्भोरी दिम्मो: 


इत्यादि. अनेक सम्प्रदायों ने अपनी वाणियों के हारा प्रात्म ममिशिर्शा हे 


महत्त्त पर प्रकाश डाला । भारतीय संत-परम्परा के विकास में राजस्थान 
संतों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। राजस्थानी जन-हीउन में इडार 
संतों की वाणियां निगु ग-निराकार ईश्वर के प्रभाव की झोर संकेत छरदी 7 । 


जीवन जहां संकटमय होता है वहां उसका गहत्व घोर भी धषिण 
वढ़ जाता है । यही कारण है कि निरन्तर संबादों के बी।ए रास्तों मे 
गुज़रने वाले राजस्थान के श्ग।र रसात्मक साहित्य का ग्रर्गदन हार 


अपूव आनन्द श्रौर स्वामिमान की प्राप्ति होती है । जीवन यो यारवदिण 57 
४77 


की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रालोचयकाल में घटित प्रणय -गायाए शा 
राजस्थानी साहित्यकारों ने गद्य और पद में शध्वत्यन्त प्रभावधादों भाए- 
शाली में चित्रण किया है 


जटिल राजनेतिक परिवेश झ्ौर शासन - ध्यवस्धा थी धदिपरप्ता 
के कारण लम्बे समय तक राज-कर्मचारियों को अवकाश धादि सुगशाएय 
से वंचित रहना पड़ता था । जोघपुर के महाराजा घड़ीवसित हे शाह - 
काल में लम्बी भ्रवधि तक पति के घर ने लौदमे के वंगरगा, दिशापश्नि मे 
सुलग-भुलस रही एक कवि की विदृपी पत्नी ने प्च लिसहर पाठ ह। 
घर भिजवाने का, महाराजा से निवेदन शिया । इस गीत में : 
की मामिकता के साथ - साथ राजस्पानी पपे-विर्नन छाा है 
भूलक भी देखी जा सकती है । गीत की कतिपय पंश्दियां एथ्राए व +- 
सिध प्री महाराज प्रजा छोपपुर संयान 
जसारा जोध जुग कोड छझीख्यों | 
कविण री पदमण पणी घोर हर, 
सो देस मुरघरा धंणी झसोौस पीह्सश पाए! 
गुणा रा पारख हवे 
दीवाली तीज. पग्रण्यार 
म्हारा पीव मन घरा दिस मादा, 


| 
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धगार रस के डिगल गीत भी असंख्य परिमाण में उपलब्ध होते 
हैं । मध्यक्राल के खगार गीद रचबथित्ता कवियों में द्वारिकाद/स दववाड़िया 
का विशेष स्थान है । ये महाराजा अमंयर्तिह जोधपुर के समकालीन थे। 
लम्बे समय तक महाराजा के साथ युद्ध में बाहर रहने के कारण कत्रि 
के भावक हृदय में प्राकृतिक सौरभ के आ्राकर्षणों को देख, प्रियसिलन 
की स्मृतियां पललवित होने लगी । प्राकृतिक सौन्दर्य के उत्माद एवं 
पोइसी परिणिता से चिरवियोग की स्थिति के बीच कवि-हृदय कराहने 
लगा । सावन के महिने में वर्षा की फुहारें शीतलता के स्थान पर मन 
को और अधिक दग्ध करके लगी । ऐसी ही दुःखद श्लोर विषम परिस्थिति में 
कवि ने एक गीत लिखकर, अआआराश्रयदाता से श्रवकाश का निवेदन क्रिया-- 


गौरी गामड़े हालीजी गाया, साड धदूक सबद सुणाया । 
सर भरिया पालर वरसाया, अ्रभमल मोकढ्ठ पावस झाया ॥। 
दमकणा लागी सहरे दामणा, करवत फाड़ भबुके कामण | 
सुत अजमल रित घणो सुहामण, सीख दया हरियात्ठ सामण ॥। 
हरिया गिरवर धर तर हरिया, धंबवे अंबर धरहरिया। 
धारोछा वादक धाहरिया, सुकव विदा कर धर संभरिया॥ 
कहियां त्रिना जाणर्ज कंसे, जगत सधार नवाजण जैसे। 
वुगला ही पावस घर वेसे, श्रभमल घंरम विचारों श्रेसे ॥। 
तखत विराज नवाज कितां ही, मोरी ग्रास मृझ मन मांही । 
तोने ईसर तूदे त्वांटी, वानी अ्वस चढ़े बूढां ही ॥ 


वीर और शगार रस के साथ-साथ राजस्थानी कवियों द्वारा निर्मित 
थधान्त रस की रचनाएं भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । यहां के कवियों द्वारा 
प्रणीत दोहे, सोरठे, पद, हरजस और गीत श्रादि प्रभ्नत परिमाण में प्राचीन 
पोधियों में संकलित हैं । भक्तिरस की ये रचनाएं सिर्फ लेखनीवद्ध ही नहीं 
मिलती, मौखिक परम्परागत रूपव से भी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में 
संस्तरित होठी रही है । राजस्थानी साहित्य की इन अमूल्य रचनाश्रों की 
खोज आवश्यक है । लिखत -अलिखित रूपों में बिखरी इन अ्रपरिमित 
रचनाओ्रों के संकलन के बिना राजस्थानी साहित्य का. उचित मूल्यांकन 
नहीं किया जा सकता । राजस्थानी साहित्य का अन्वेषण करते समय 
गनेक अ्रपूर्ण रचनाएं यत्र-तत्र बिखरी दिखाई देती हैं । इनमें से किसी 
नें आरम्भ का, किसी में मध्य का तो किसी में अ्रन्तिम भाग पूर्णतया 
पीटनक्षित अबवा अन्य किसी कारण से कालकवलित हो चुका है । 
जिनोीय अवस्था में नष्टप्रायः ऐसी महत्त्वपूर्ण रचनाश्रों का संकलन 
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तथा सरक्षण अत्यावश्यक है । इन रचनाओं में साहित्य श्लौर इ४ितात हे 


हि । ) 
तुनछो कवि प्रणीत प्रेमवल्ली रा ८ हा। तथा किसी बअघ्जाल काोदि डरा लिए ! 
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श्रीकृष्ण जी रो विवाहलों ऐसी हो. ब्रपृर्ण परत महत्वपूर्ण रचा 
वि० सं० १७८६ चंत्र शुक्ला पूर्णिमा में, किसों जन कथि दारा 5: 
श्रीकृष्णनी रो विवाहलो' १४ ढाल में निमित कृति है। सोच स्थीजिट 
जसी सरसता वाले इस काव्य में श्रीकृष्ण जन्म से लेकर झृगा-गर मस्ती 
परिणय तक की घटनाओं का विवरण निहित है । पाठकों की जासबारी 
के लिए काव्यकृति से उद्धरित कुछ पंक्तियां यहां प्रस्त तुन मी जा रही ३-- 


थारईं साली लागां हो हरजी नहं गालया गास्यां । 
थारी जात न जाणां हो हरजी थे कबरण जाता ॥। 
थारइ पाय पड़वां हो हरजी रई दोय पिला । 
थारी वहन सहोद्ा अरजन साथ गई ॥ 


| 
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मानव जाति को कतंव्य पथ की ओर अग्रसर बरने भें, गाजग्पाता 
साहित्य ने जो भूमिका अ्भिनीत की है, झब्दों के माध्यम में इसतः 


अ्भिव्यक्तिकरण सम्भव नहीं है । बसे तो डिगल-साहिल्‍्य थी सभी 7! 
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में, मार्यदर्शक बनकर जन-जीवन को कर्तव्यप्थ पर उन्मर 


विद्यमान है परन्तु डिगल-गीतों ने यहां के लोगों को कर्तव्पोस्मुदी इगाण 
में जो भूमिका निभायों है, वह अपने श्राप में प्रदितीप उदव्यि हा 
जा सकती है । वंसे तो मध्यकालीन ब्वालोच्य काल सम्द कैसे नी आाइउया 


ने समसामयिक योद्धाओ्रों के शीर्यमय कार्यक्लापों को जीव हे 
के लिए गीतों का प्रणयन किया लेकिन डि्यिल गीतवनविरन सदस्य मे 


हक्मीचन्द खिड़िया का सर्वोपरि स्पानव रहा है । पहने होरटाफा ४ 
माध्यम से उन्होंने सुप्त शत लत: हक आओ आओ जे 0 शक ही 
' गीत सम्पूर्ण वातावरण को जीवल्त बनाने बाले हैँ । उसे हरदा 4 7: 
सुनकर, शौयंत्व की चिनगारियां स्वत्त: प्च्नि ज्यासाध्मों हैः माप मे पारए हद 
होने लगती हैं । विविध प्रकार के छनन्‍्दों तथा पौराधित शाादओ ४ 
द्वारा हुक्‍्मीचन्द ने ऐसे प्रभावशाली गीत लिसे कि उसें समगर हायर मे 
कायर व्यक्ति का लुप्त शोय॑ झनायास जाइ्त एल संगत व फट 
से साधारण व्य वित के झतसाधारण द्ार्योा दा गूरपारग उलझशाइ हा थे 

में देखा जा सकता है । 

दोहा-छन्द, राजस्थानी दाब्य का सर्दाधिद फोडादय (आर 
दोहे की प्राचीनता के सम्बन्ध में प्रामाशिद रुप से डुग हू हे दा 
सकता क्‍योंकि लियिबद्ध स्वरूप में इसने से पूई, भौहिंदा गदर मंकाणर हे 


जी ह्‌ है 
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लोक प्रचलित रहा होगा । राजस्थान के कवियों ने इस छन्द का अत्यधिक 
योग किया है । मध्यकाल में आते-आते यह प्रवत्ति काव्य का अभिन्न अंग बन 
गई । मध्यकालीन काव्य में दोहों का प्राचान्य, जनजीवन में उनको लोकद्रियता 
का प्रमाण है। मध्यकाल के सभी कवियों ने दोहा छनन्‍्द को अपनाया । 
इतना ही नदीं, इस काल में ऐप्ते असंख्य कवि हुए जो कतिपय दोहे लिखकर 
श्रेप्ठ कवि कहे जाने लगे । मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य का अन्वेषण 
करते समय अ्वरिमित दोहे उपलब्ध होते हैं, इनमें से अ्रभ्नंडय दोहे जनजीवन 
में अत्यधिक लोकप्रिय हैं लेकिन आशचेव की वात है कि इन दोहों के रचयिता 
सर्वया श्रजात हैं। इन दोहों में ऐतिहासिक महत्त्व की अनेकामेक घटनाए छपी 
हुई हैं । ऐसे असंख्य दोहे हैं जो इतिहास का प्रतिरूप बन गये हैं । श्रत 
मध्यकालीन दोहों का सर्वागीण अव्ययन अपेक्षित है 


नाम-साम्य के कारण राजस्थानी साहित्य के इतिहास लेखन में ग्रनेक 
भ्रान्तियों की पुनरावत्ति की जाती रही है। उदाहरण के लिए, आलोच्यक्राल 
में माघौदास नाम के तीन कवि हुए हैं। नाम-साम्य के कारण विद्वानों में 
इन कत्रियों के सम्बन्ध में काफो मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों ने माधीदास 
कवियों की रचनाश्रों को एक हो कवि की रचनाएं बतलाकर सन्तोष कर लिया 
है | प्रसंगवश, यहां माधीदास नाम के तीनों कवियों का संक्षिप्त परिचय 
प्रस्तुत किया जा रहा। पहले माधौदास दधवाड़िया राजस्थानी भाषा में 
लिखे प्रथम महाकाव्य 'रामरासो' के रचयिता हैं । राजस्थानी जनजीवन तथा 
क्त-समुदाय में अतिलोकप्रिय उनके इस ग्रत्थ का रचनाकाल वि. सं. १६७५ है-- 






संवत सोलह से समे, पचहोतरे प्रमाण । 
श्रावण सुदि छठि सुकुछपख, कागद लिखत कल्यांण ।। 





दूसरे माववदास, गाडण शाखा के चारण, मारवाड़ के छीड़िया 
मे के निवासा भार प्रसिद्ध काव केशवदास गाडणा के लघ॒ श्ञाता_ के निवासी श्रौर प्रसिद्ध कवि केशवदास गाडण के ल प्रसिद्ध कवि केशवदास गाडणा के लघ भ्राता थे । कवि-प्रणीत 


बि. सं. १७०१ के आासपास के ग्रनेक गीत उपलब्ध होते हैं जिनमें समसामयिक 
योद्धाओं के शोय का शब्दांकन किया गया है । 





तृतीय माधोदास, चारणों की वारहठ शाखा में उत्पन्न हुए थे 
भ्रद्यावधि अज्ञात से रहे माधीदास वारहठ द्वारा निर्मित लब॒कृति 'अ्रक्षर 
वावनी_ उपलब्ध हुई है जिसमें भगवान विष्ण तथा उनके विविध अवतारों 
हारा भक्तों पर की गई अनुकम्पाओ्रों का सरस विवरण संकलित है । ३ दोहे 
३१ त्रिमंगीछनद और १ छप्पय-जिसे कवित्त कहा गया है, में कवि -की 
भक्ति-भावना का इलाध्य रूप में दिग्दर्शन हुआ है | इस रचना के समापन 
छल्द में कवि ने, अजामिल द्वारा अपने पूृत्र नारायण के नाम-स्मरण से 
हदनामर से तर जाने को घटना को लक्ष्य कर ईश्वर से श्रने उद्धार.की 


भाचना को है। 'अ्रक्षर बावनी' की वि. सं 
हैं जिसके श्राधार पर कवि का रचनाकाल 
होता हे 


वीर, श्रूगार श्ौर भक्तिरस के 


श्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि मध्यकाल में व्गिल की 
सुन्यवस्थित थी । पद्च साहित्य के अतिरिष 


भी अपनी विशेष्ताओ्रों से परिपूर्ण है । राजस्थानी 


्स 
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जाजनसथाना 


भी ग्त्यन्त प्राचीनकाल से होता आया है। पीराशिक 7 


प्‌ 
धिधिध धिधाओ्रों में लिखक 


का परिचय प्रस्तुत किया । इन गंध रचनाओ्रों में 


यहां के साहित्यकार ने 


खत, पीढ़ियां, वंशावलियां, बहियां एवं शिलालेखों पर ब्रंदि 


हे दुए; 
हैं ; इसी प्रकार अनुवाद तथा टोका निर्माण दी सी 
प्रत्यन्त समृद्ध रहा हैं 

राजस्थान के साहित्यकारों ने सिर्फ डिगल भाषा में हो साहि: 
किया अपितु उस समय प्रचलित अन्य प्रास्तीय-नायाद्रों में की 
प्रणयन कर, अ्रन्य भापाश्रों के प्रति श्नने हृदय में रिथल सागझ 
परिचय प्रस्तुत क्रिया । प्रस्तुत ग्ोवप्रवन्ध में उन्‍्हों किया $ 
ग्रालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है बिनन्‍्याने 
काव्य की सर्जना की है । इस पुस्तक में उन रससायों के सा 
किया जा रहा है जो अब तक डिगल की रचनाएं मानी ४ 
परन्तु उनमें डिगल भाषा की विशेषताएं उपलब्ध सा वादा । 
फे लिए जैन कवि मान प्रणोत राजबिलास हाब्यकरति, हिंसा: 
महाराणा राजसिह प्रथग के जीवन-चरित्र झा घप्ारा सारा मे 
कुछ ठिद्वानों ने डिगल भाषा की रचना तो हुए ने राइस्पा 
स्रजभापा की रचना वतलाकर, राजस्पानी साटिय दे बरतयद प्रण 
है । जहां तक डिंगल भाषा की रचना दा प्रणण है खूप्न दि 
एवं भाषा शास्त्रीय अ्रध्ययन राजविलास टाति को चयिद भाध 7 
से दर ले जाता है। 'राजविलास' में कातरि मे दभाएं 75 
है भ्रतः उसे डिगल साहित्य दो रचना न मानकर घहभाएा ४ग * 
झअधिक तकंसंगत होगा । इसी प्रदार महातदि यूस् हा मी 
का श्रेष्ठ कवि बततलाया जाता रहा हैं जाया ता शाजक 7 
प्रामाणिक रचना उपलब्ध नहीं होठों ॥ पुर हि है; दशणरर 
तू 


ट्ठाय घरनाथ रूपक फ्ली टाफ्तााि दा ध्नन्‍तदत 


डिगल गीतों को, ज्यों का त्यों प्रदुव हर गपए का, 


अक्सर, 
हे ह| दे _। 


अ्ड | श्र है| 
बात, 


साथ-साथ राजरघानों 
ने उच्द शास्त्र पर भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखे है । 


खरः ऋजी रन 
कं कं है 
8 
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कवि घोषित किया है जबकि यह मत स्वेथा अ्रम्तंगंत है । कवि प्रणीत 
तथाकथित डिगल गीतों की प्रमाणिकता सन्दिग्ध है । कुछ विद्वानों ने 
पन्द रचित वचनिका को भी डिंगल भाषा की कृति बतलाया है जबकि उससे 
डिंगल भाषा का प्रयोग नहीं के बरावर किया गया है । अश्रतः वृन्द और 
जैन कवि मान की रचनाश्रों को ब्रजभापा की रचनाएं मानते हुए, उनके 
विवरण को आलोच्य कालखण्ड के अन्तर्गंत्‌ नहीं लिया गया है । 


शोध-प्रवन्ध की सीमा-रेखा को दृष्टिगत्‌ रखते हुए कुछ ऐसे कवियों 
को, जो आालोच्य कालावधि को छुते थे, उनके विवरण को इसलिए सम्मिलित 
नहीं किया गया है क्योंकि वे विवरण मध्यकालीन साहित्य की श्रन्य पुस्तकों 
में सहजता से उपलब्ध हैं । वि. सं. १६५० से १८०० के राजस्थानी साहित्यकारों 
एवं उनके द्वारा प्रणीत रचनाश्रों की खोज के दौरान, ऐसे अरसंख्य साहित्यकारों 
के विवरण पढ़ने-सुनने को मिले जिनमें से किसी का जीवनवृत्त तो किसी को 
रचनाएं सर्वथा अज्ञात है | प्रमाणाभाव के कारण ऐसे कवियों के व्यक्तित्त्व 
ग्रौर कृतित्व को शोधचर्चा का विपय न बनाकर, प्रामाणिक विवरणों से 
युक्त सामग्री को ही प्रक्राश् में लाने का यत्त किया गया है जिसके द्वारा 
साहित्य श्रौर इतिहास की लुप्षप्रायः कड़ियों को जोड़ा जा सके । 


मेरे शॉध-निर्देशक डॉ० राजक्ृष्ण दूगड़ ने शोधकार्य में आरम्भ से लेकर 
कत्त तक ग्रौर क्रद में इस पुस्तक के प्रकाशन के समय अंश्लीम म्हयोग 
तथा अपनत्व प्रदान किया, मेरे लिए यह गौरव की वात है । डॉ+७ दूगड़ 
द्वारा प्रदत्त असीमित सहयोग के प्रति में नतमस्तक हूं । 


राजस्थानी साहित्य में गहन रुचि और अश्रधिकार रखने वाले विद्वान- 
साहित्यकार श्री कलाशदानजी उज्ज्बल़ ने झोध प्रवन्धथ को आद्योपान्त पढ़कर 
ग्पने बहुमुल्थ सुझाव दिए । श्री उज्ज्वल के सौहादं एवं सहयोग के प्रति 
में अपना हांदिक आभार व्यक्त करता हूँ । 


राजस्थानी भाषा, साहित्य और इतिहास के मनीपी एवं समालोचक 
श्री सीभाग्यस्तिह शेखावत ने झोब-कार्य के संग्रह, लेखन और प्रकाशन 
के समय अपने बहुमूल्य सुझाव देकर, झोध-प्रवन्ध को श्रधिक-से-अधिक उपयोगो 


बनाने के प्रयास में सहयोग प्रदान किया, इसके लिए में उनका ग्राभारी ह। 


॥॒ हिन्दी तथा राजस्थानी के सुप्रसिद्ध कवि श्रौर साहित्थ-पर श्री ह नुबनन्‍्तसिह 
देवटा के विश्वद्‌ ज्ञान एवं ग्र/त्मीय सहयोग के फलस्वरूप अनेक अ्रज्ञात कवियों 
के विवरण उपलब्ध हुए । श्री देवड़ा के सौहादंपूर्ण सहयोग एवं भातभाव 
के प्रति झा। व्दिक-आभार व्यक्त करना भात्र औपचारिकता प्रदर्शन-सा 


विदि हा ४१5, आटे पा 
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श्रद्धय पण्डित नरोत्तम स्वामी और श्री पतराम गौड़ ने घोघ-प्रदनप 
के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण सुकाव दिए, इसके लिए मे उनंदा 
हादिक आभारी हूं । 


डॉ० कृष्णा मोहनोत, प्राध्यापक हिन्दी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, 
जोधपुर द्वारा शोध-सामग्री के संकलन और प्रकाशन के समय प्रदत्त प्रपरिमित 
सहयोग के प्रति मैं भ्रपना हादिक श्राभार प्रकट करता हू । 


राजस्थानी साहित्य के प्रतिभाशाली विद्वान प्लौर मेरे सहूणेगी 
श्री नारायणासिह भाटी 'नानण उद्घोषक, राजस्थानी विभाग, प्राकाशवाधी 
जोधपुर ने शोध-प्रवन्ध सम्बन्धी नवीन एवं श्रज्नात सामग्री प्रदान बने, 
इसके लिए मैं उनका श्राभारी हूं । 


श्री वसन्‍्त कुमार दत्ता, केन्द्रीय रुक्ष प्रनुसंधान लेप्र, जोधपुर ने 
इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग दिया इसके लिए में उनका हादिफ 
श्राभारी हूं। 


श्री कानसिह राठौड़ 'बुचकला' उद्घोपक, राजस्थानी विभाग, 
प्राकाशवाणी जोधपुर, डाँ० कल्याणसिंह शेखावत, भ्रध्यक्ष राजस्थानी पिधाग, 
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ० नित्यानन्द थ माँ, प्रध्यल, हिन्दी दिमाग, 
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर, डॉ० नारायणसिह भादी, निदेशक, राजर्पानो 
शोध संस्थान, चौपासनी भ्ौर डॉ० पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, उप विदेश, 
प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ने समय - समय पर शोध - पार्य में भार्म- 
निरदशशन किया, इसके लिए में इन समस्त विद्वानों का घानारी हु | 

शोध-प्रवन्ध के सुरुचिपूर्ण एवं ग्राकर्षक मुद्रण के लिए पी. छे, 
वीरेनसच्स मुद्रणालय जोधपुर के श्री घेसर फडके विधेष रूप से बंधाएं मे 
पात्र हैं । उनके सौहाद एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार के फरपरप ह। थे 
पुस्तक इस रूप में प्रस्तुत की जा सकी है । 

प्रत्त में उन सब विद्वानों झौर विद्या प्रतिष्ठानों हे प्रति में धाणा 
के समन समपित करता हूं जिन्होंने परोक्ष भपदा धपरो्ठ माप में इस 
शोध - कार्य को लक्ष्योन्मुखी बनाने में भ्रपरिमित सहयोग प्रदान विस! 
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राजस्थान का विगत इतिहास मानव जीवन की झनपस साझा 5 । ४८75 
के इतिहास में वीरता की जो श्रदभुत छवि दिखाई देती है, यहां हा मी |. उठ 5. 
उसी का प्रतिविम्ब है। श्रवीर के रक्त से सिचित राजस्थानी पडा हरा 4 
कण-कण आज भी इस सत्य को दोहराता है कि मिद्दी, पत्थरों, मदियों, ध.।लं ४० 
समुद्रों से देश नहीं वनते, हजारों-लाखों मनुष्यों के पंदा होने ' 
वनते | देश वनते हैं-- वीरों के थौये॑ से, वीरांगनाों है सत्य में थौर ॥ उदा ख 
रक्त से । 


राजस्थान विश्व की गोरवथाली वसून्धरा है जिसके गा-गाय ४ यार! ४१ 
अदभुत तथा झमिट कहानियां झंकित हैं। इस पवित्र भूमि पर शिसते जिद हे शा 
में कदम रखा, उसे अपार स्मेह, आदर और सम्मान मिा तिधिन लिए मियि ने 
इस धरती पर अ्रधिकार के स्वप्न देसे, उसे प्रत्येए हम पर तगी ली शव / 
पड़े, काल से साक्षात्कार करना पा । जक-जय् देश पर सोद हैगदता मे हा 


३० सन अन्‍य, च्‌ पैती कला अन्‍य ७० किन ता. ऑफ कनओ के ल्म्क- शक ३ * कक का के हे ॥ रक जि... 

मातृभूमि के सान-सम्मान वो चुनौती दी गई, तदनोंय गठाय थे शश ॥ 7 मे रथ 
ऋ्थ हर आंत ४५ कि हे $. 

हथेली पर रखकर मृत्यु को ललकारा, रक्त वी झकचिंय बंद शेश हानि हर ५7: 


पः 

शत्रग्रों को्‌ मौत के घाट उतारा। जीवन जोर महा की भाड 7० दे गगभःर 
जीने वाले इन सेनानियों के ह्द्थ थे शा है अंक 8 कक 5 
अ्रग्नि प्रज्ज्वलित करने का शेय यहाँ के चाराय शर्त 7 ४० | 

शणिस्थानो तोरयोव्यि या निंगातों ही गए अशटि पक अत गज 

इसी दृष्टिकोण के ग्राधार पर यहां फे बीर-स्सा्मर गाए हो शाइआाजापए 
नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। शेयदि गिल गा हा दा पिला 
चारण कवियों हारा हो लिखा गया ह# परन्त चारए पक । आवक. मम 
के कवियों मे भी वीर - काव्य का सहन हर, रहिरधारों शलाए | अाएए 5 
आशातीत झभिवद्धि की है। राजपूत, बाएएय 72635 775 अल आम 


जआंक क्न् हर रे दे 0 न्‍ 
ढोजी तथा झोसव चाल जाति जा ः 0 शक का कक 3 की के 5 अत 
ते बज ग्विद्यार की न्य 
मोर गौरवशाला है ! 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


ल्‍ 


चारण-काव्य और उसकी भाषा का मूल्याकंन करते समय हमारे सामने 
अनगिनत विज्येपताओों को चिर नवीन छवियां अंकित हो जाती हैं। जिस भाषा ने 
कायर से कायर व्यक्ति को शौय॑ और पराक्रम की प्रतिमूति वना दिया, 
बह भाषा अनुपम और विलक्षण होगी, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए । 
जीवन श्रौर जगत्‌ की वास्तविकता को मूर्त रूप प्रदान करने में डिगल भाषा 
वेजोड हैं। चारण कवियों ने सुनी-सुनाई कथा--क्रहानियों को काव्य के 
आकर्यक परिवानों में परिवेष्ठित नहीं किया। उन्होंने जीवन और मृत्यु 
के ताण्डव नृत्य को अपनी आँखों के समक्ष देखा था । यही कारण है कि उनके 
काव्य में जीवन की वास्तविकता का सजीव विवरण बड़े ही प्रभावशाली 
ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 


इतिहास इस सत्य का स्पष्ट प्रमाण है कि यहां के चारण कवियों 
ने कायर से कायर व्यक्ति के हृदय को निष्क्रियता को, अपने प्रभावोत्पादक 
काव्य के हारा सक्रियता, पराक्रम तथा निडरता की भावना में परिवातित 
कर दिया है। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार रखने वाले 
चारण कवियों ने, अनने सजीव काव्य के द्वारा लोगों के हृदय में शौर्य की 
अग्नि ही प्रज्ज्वलित नहीं की वरन्‌ संकट के समय केसरिया वाने पहनकर 
अपनी अद्वितीय झूरवीरता का भी, अदभुत परिचय प्रस्तुत किया। डिंगल 
गीत की निम्न पंक्ति में चारण कवियों की झृरवीरता एवं उदारता की 
श्लोर संकेत करते हुए उचित ही कहा गया है -- 


लख पावगण दियणा सवा लख लाखां, 

रूपग कहणा संभायां रूफ । 
चारणा मरण पराया चैटहरे, 

चारण मरणा नपाड़े चूक || 


राजस्थानी संस्कृति में चारण और क्षत्रिय जाति का अदूट सम्बन्ध रहा है । 
संकट-विपदा के समय दोनों जातियों ने परस्पर एक-दूसरे की सहायता कर, युग- 
युगों से चले आ रहे पारस्परिक सम्बन्धों को, अधिक से श्रधिक प्रगाढ बनाने में 
अपना सहयोग प्रदान किया है। चारण क्षत्रियों के याचक नहीं, सलाहकार, सच्चे 
मित्र, हितेयी और सहायक थे। शरीर॒झऔर शात्मा के समान ये दोनों जातियां, 
जीवन की सभी का ञ्रों में, एक टूसरे का साथ देती आई हैं। अंतरंग मित्रता, 
सौहाद , भातृभाव तथा स्नेहानुभूति जैसी विज्वेपताओं से प्रभावित होकर महाराजा 
मानसिह्द ने सत्य ही लिखा है -- इ 


चारण खत्री भाईयां, ज्यां घर खाग तियाग । 
खाग तियागा वाहिरा, त्या सं लाग न भाग ॥ 


चारणा-क्राव्य 


॥| 2 कर्तव्य पृः हि छ् र बन्द न ऊ ः दर 
क्षत्रियों को कतंव्य-यथ की ओर ले जाने वाले कवियों झा, उन्तवोे मप्ण5: > 


अनुरूप यथोचित मान-सम्मान, जमीन-जायदाद, लार-पन दि हब वबा३ी००-०४४5८ 
इत्यादि सम्मानों से गौरवान्वित किया गया। यह ब्न्यस्तर हर्ष छोर मोस्ट 5४ 
वात है कि राजस्थान में राजा-महाराजा से लेकर साधारण भ्नवामी शझ : 


प्र 
अपने-अपने ग्राथिक-स्तर के अनुकूल चारण कवियों का सम्मान सिद्ध : 


राजस्थानी-काव्य एवं तत्कालीन साहित्यिक परिस्यित्तियों मे हवा 
कुछ विद्वहजन राजस्थानी काव्य का सम्बन्ध सिर्फ दीर न्‍स में जोगा 5 
परन्तु यह दृष्टिकोण भ्रामक और एकाकों है। जंसे-जमे विदिव दिदप: 
से सम्बन्धित साहित्य का शोध - अन्वेपण के द्वारा प्रदाशन हो महा है, 
वेसे-वेसे विद्वानों को यह धारगा निमू ल सिद्ध होती जा रही है । राहरपर-ं 
कांव्य में वीर रस की प्रधानता का यह अभिप्राय झददि नी है कि 5३ 
के कवि, वीर-रस के अतिरिक्त जीवन के अन्य पर्धों हे प्री पइदासीन 7४ 


वीर-रस के साथ - साथ घथूगार तथा भांति सके का & इनसे रचनाएं दब; 


सृजन करने में भी, यहां के कवि अ्रग्रगी रहे हैं " मनोमग्यवारी प्रभा: 
के कारण श्ूगार रसों का राजा कहलाता है प ; 

अभाव में शगार की सरसता दाने: दाने नीरसत आपात किात शे 0 शेर 
है। उत्साह के अभाव में महानतम उद्ृश्यों की पूलि नदी की छा संजाई 
यही कारण है कि अन्य रसों को तुलना में बीर रस को पामिश माल: 
अंदान की गई ह भरतमनि ने सावट्यभास्य मे उस्साः: । पालक 
मानसी क्रिया' कथन हारा वीरत्व के महत्व का प्रतियरादन हिया / । शालिय 
दर्पषशाका र व्श्विनाथ ने भी 'उत्तमप्रकति 7१ खरछाणा द्वार बे हा 
अन्य रसों से सर्वोपरि वतलाया है । वोर-रस शो शीईरए शावरे दू६- 
विद्वानों का दृष्टिकोण झत-प्रतिधशत सही है क्योंसि फीडन उप संताइश २ 
होता है वहां उसकी उपयोगिता झ्लौर भी दधिह दा जाती 7 । मोड 
सहज रास्तों पर चलकर चरम खब्यों की सिद्धि नही होएी क. माइविह: 
उद्देश्यों का फलीभूत फैशल को लि या धदे पक कह पं 0 हक 


का 
ऋण थक की इतनी श्र हू अऋा ऋण्फक +। %-कुन्नछ हे 
ना ४ ऊँ हे 
शा 2 2 7 मम 2 
कर्मी 


है 
| 
हर 
» + 
ढ़ 
है 

हि. रई ता 
मैं 
दि 
६ 4 
५ 
डे 
. 


हैं। मौत को जीवन दा प्र तिफल समनने माने की झॉशित शे शाप 5 
काम को आसान बनाने में सफल हो सदते #। ऐऱने धोरिताय 27 गए 

वगैर बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार दूर पामे हे लिए शाह हे 
खोना पड़ता है। स्वार्थी और कायर व्यन्ति ऐसा नयी हार भात हे 
असाधारण कर्म, असाधारण व्यक्तियों के द्वारा ही सग्गदित होडिएी ईहडट 
शूरवीरों की संज्ा से सम्बोधित शिया जाता हैं । साडस्पान है. हत्माह 
के कार्यकलापों का अध्ययन बारते समय पिदित होलाएी:ह पहले शाद » 
गुणों का कहीं लोप नहों हुआ। जीवन डे पपिणा मभोश पर हपरठ' 


4 आर 
करन: आ्णका कै ३०“ का मन, न्‍ऋ २३... मी फे आ2तनआमसांका.. २० आुक-#अभाती |. [7 परत सकल. पका 
व ञ्ा हू डे + ही कक 5] द॒ ४ + 4५ कर 


बा शः के 
शरमाज ओं में झपूव उत्लाहू, स्दानिमाद छाए 
रहीं | यही द्परसा छ पल शाजीट, न टेक पीपल: 


बन 


४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


थाले राजस्थान के श्गार रसात्मक साहित्य के आस्वादत से अपूुर्वे आनन्द 
तथा स्वाभिमाव की उपलब्धि होती है । जीवन की वास्तविकता के मध्य 
सौन्दर्य और प्रेम का ऐसा अनोखां . चित्रण राजस्थाती साहित्य की: अयनी 
महत्त्वपूण विशेषता हे। ; ; 


राजस्थादी चारण-काव्य वस्तुतः वीर, शछगार और भक्ति का संगम- 
स्थल है। यहां के साहित्य में आ्राद्योपान्त एक. प्रकार की पावनता के दशन 
ते हैं। यहां के वीर-साहित्य में तेजोमय. वीर -वजन्ताने को शक्ति 
7)गार-साहित्य में सुरम्य प्रणय-धारा वहाने की.. क्षमता: है, करुण-साहित्य 
में पत्थर पिघलाने का जादू है. और शान्‍न्त-साहित्य में. केवल्यमान करने की 
करामात है । । 


| 


भाषा के आधार पर. राजस्थान में निर्मित काव्य को तीन. भागों 
विभाजित किया जाता है- 
(१) डिगर्ल: 
(२) पिगल और 
(३) शुद्ध ब्नज भांपा 


चारण कवियों ने ड्गिल और .विगल दोनों विधाश्रों में उत्कृष्टकोटि 
के फाव्य का प्रणयन कर अ्रपनी' वहुमुखी प्रतिभा का परिचय: दिया है 
परन्तु प्रादेशिक भाषां होने के कारण .डिगल भाषा-के प्रति उनका” अनुराग 
सहज और स्वाभात्रिक ही था। यही. कारण है कि- डिगलः भाषां को 
राजस्थानी साहित्य की साहित्यिक तथा परिनिप्ठित भाषा बनने का: गौरव 
प्राप्त हग्रा । हर ४... 8 ० 7 माइक अदाओं 


जीवन ओर जगत्‌ से सम्बन्धित कोई भी कोना डिंगल-काव्यकारों 
की सूक्ष्म दृष्टि से अछता नहीं रहां। डिंगल के साहित्यकारों ने - गद्य, पद्म 
श्रीर वचनिका (चम्पू )--अश्र्थात्‌ साहित्य की सभी विधाओओं में विपुल -परिमाण 
एवं उच्च साहित्यिक विशेपतादों से युक्त साहित्य का प्रशेयन कर. अपनी 
अद्वितीय सूकबूक, काव्य कुशलता एवं विद्वता का परिचय दिया. है।. दिन- - 
प्रतिदिन जो हस्तलिखितं ग्रंथ प्रकाण में झा रहे हैं, उनसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि डिगल के समकक्ष साहित्य पिंगल में तो क्‍या संस्कृत भाषा: 
में नी घायद न हुआ हो। ग्रुण और परिमाण दोनों ही -हृष्टियों- से : 
राजस्थानी साहित्य एक अनुपम उपलब्धि के समान है ।। 


कण्जी 


; वि० सू० 2६५४० से 7८०० तक का काल राजस्थानी साहित्य का द पं 
स्ववाल हू । इस काल मे कवियों न उच्चकोटि के काव्य. का ,सजन 
किया । आालोच्य-काल के बिलक्षणा प्रतिभा - सम्पन्न कवियों में केशवदास 


कर: ४० 
््न्कि। 


7 शी 7५ 


तर | हि 
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चारमगानलवात्य 


गाडण, कविवर करगीदान, वीरभान स्तन, घसता सिलिदा, अपन पिन. 


हे (5५ 
कवि मान तथा महाकवि दनन्‍्द के साम दितेव माय झे उपककात:- 5 .॥ .. 
कवियों ने ऐतिहासिक प्रवन्ध, मृक्तत़ गर्व सकृद् रचनाव रीिझब:.> -३.७०... 


ओर साहित्य की जो अमूल्य सेवाएं की है उसे सिम हू: *. + -.. 
सकता 


५ हे! के 
। 


डियल में निमित गीत राजस्थान की से । 30, 
हैं। इतिहास घूरवीरों के अपूर्व त्याग और बलिदान वो रिरछ- 


सकता- हु; जनमानस के स्मति-पटल से श्रवीरों हा 5४वें शाहा4 9० 
टी सकती हें परस्त डिगल गीनों की यह उल्तेगनीय विधेदेका » हि 7 हत++- 
से साधारण व्यक्ति के कार्यकलावों में भी उन्होंने शोध, दामटीरदा, ४.5 5 
अथवा स्वाभिमान और त्याग छी सलतका देखी तो उसे सिम्पाएईं 5००- 


[ 
रखने का प्रयत्न किया। आालोच्य काल में राजस्थान में पाया २ 5४ 
ने डिगल गीतों के रूप में किसी ने कित्री गूरयीर 3 87 जल 8 
सराहा है। ऐतिहामिक तथ्यों की प्रमागापष्ठ जानहारी पयदरएण ४3.०४ 


के साथ-साथ काव्य-शिल्व की हृष्टि से भी शिगिल गीते सं्योशिधि दिए ४० । 
राजस्थानी साहित्य के आालोचकों ने ड्गिल गीतों को प्रशरितिदर्ता 7.४: 
कर उनके महत्व को कम कारने की चेष्ठटा की 2 75 8 2 हे 


अल्पज्ञता का ही सूचक कहा जा सकता है। गीतों को प्रधशरितव / ग्रा५ 

खान 4 ग़्द सनम" ७०-++०मुकआक कर कस फक न * आन च कक हर लक कू कर की--+४। : जग >_ 

वाले झआलोचकों की हदृश्टि-सीमा से शामद सलादानीन परित्िधिविंदा भिड़: 

बिक वश £2,॥ तसततल्याल के जंग. का कक हर. #ल्टमनहिॉतत विन किक ६, $ दुआ $ कक श्ब ज्ग्कक 

सी पे गई प्रतात हांता हू । ततल्कालान # 86% हि हि तह हो लक 
ह्‌ ठ्‌ 

०० कर द्प्प् पक सम बडे स्लो लक के ७ ९५५ कक हे. ७ ७ बाएः का # की कक च तर 

राजन तिक दुष्प्रभाव का दमा पास बारन शा चिश हम ६२.7३ 


व्यक्तिगत स्वार्थों की आाहति दे आा5 मेथी आला जिओ 7 कल 35 हक 
प्राणों को न्‍्योछावर किया, ऐसे झसाधारश शादादोा के गादयर रापा 7 


अमरत्व प्रदान करना, प्रशस्ति-प्रदर्शत शादयवा दिदायरी भाना |. शा 
वास्तविकता को अशिव्यवत्त करना है। *थ जम्धाओ के परी हे जि 
राजा-महाराजा अथवा अपने आधश्रादाताशों शा शोकिकर्णत हे हटा 
किया . है अपितु साधारण से साधारण सयादितर मे भी रद गहश | शा 
प्रकट हुआ है तो कवियों ने उसे पपने गीत हा दिएंय दशाण थ हाए 
यह कहना कि चारण कवियों ने घपने घारयशतादा हे हर का 
हैं, सर्वधा असंगत इृपष्टिकोण ही कहा जाशगा। शादाोशइतओ पा. साधा 
कवियों ने गीत झादि स्फूट रचनाएं दी है परत. पशलटर 7? शा 7 
कोई सानी नहीं है। कविवर हवमीचनद हे रोटी जाभासा धाद 2 
ज्योतिष, तन्त्र-मन्ध,. भादया हर साया शोदि शशिीएा के आरला 
हक्‍मीचन्द के गीतों को श्यिल्ल राद्यान्याररियय से गशा शत 7ग का 


से विभेषित किया है 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


हि] 


खड़िये रा आखर खरा, रूपक राषड्ि रीत । 
हकमीचंद रा हालिया, गुरड़ बचां जिम गीत ॥। 


“गीत गीत हक्‍मीचन्द कहगो, हमें गीतड़ी गावो' आदि छक्तियों से 
हकक्‍मीचंद की गीत-प्रणयन-प्रतिभा का १रिचय मिलता है। 


किसी भी भाषा का स्वरूप अकस्मात नहीं बदलता, भाषा के स्वरूप- 
परिवर्तन में सदियां लग जाती हैं। राजस्थानी दीहों के प्रारम्भिक स्वरूप 
पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो वे अत्यधिक अ्पशभ्रंशमय दिखाई देते 
हैं। दोहों का उत्पत्तिकाल सातवीं अयवा आठवीं शताब्दि गाना गया है। 
दोहा छंद राजस्थानी काव्य में अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रयुक्त होता आया 
इसी आधार पर इन्हें राजस्थानी साहित्य का सबसे प्राचीनतम प्रकार 
माना जाता है। राजस्थानी आदिकाल की श्रपेक्षा अन्य कालों में दोहा-प्रयोग 
परम्परा का तीब्र गति से विस्तार हुआ और १६ वीं शताव्दी तक आते 
आ्राते दोहा-छन्द राजस्थानी साहित्य का अनिवाय अंग वन गया। मध्यकालीन 
राजस्थानी काव्य रचनाओ्रों में दोहा-छन्‍्द का प्राचुयं इसकी लोकप्रियता का 
स्पष्ट प्रमाण है। वि० सं० १६५० से १८०० तक का काल राजस्थानी दोहों 
का भी उत्कर्ष काल है। राजस्थान के प्रायः सभी कवियों ने दोहा-छउन्‍्द 
में अपने भावों का निरूपण किया । इस काल में ज्ञात-अज्ञात कवियों 
द्वारा इतने श्रधिक परिमाण में दोहे लिखे गये कि उनका संग्रह-कार्य अ्रभी 


तक अपूर्ण बना हुत्ना है । 


चारण कवियों द्वारा निमित आलोच्यकाल का भक्तिकाव्य भी अपूर्व 
झ्रीर महत्वपूर्ण व्शिपताओं से परिप्रण है ! 


रामभक्ति काव्य परम्परा के अन्तगंत्‌ भक्त कवि माधोदास दधवाडिया 

का प्रमुख स्थान माना जाता है। माधोदास उच्चकोटि के भक्त होने के 
साथ-साथ डिगल साहित्य के प्रकाण्ड पंडित भी थे । इनके द्वारा लगभग 
सोलह सौ छन्‍्दों में निमित 'रामरासी! नामक बृहत काव्य-ग्रंथ उपलब्ध 
हुआ है जिसमें मर्यादा पृरुपोत्तम भगवान श्री राम की कथा का विवेचन 
किया गया है। छतन्‍्द गैविध्य, भाषा - शिल्प, प्रवन्धात्मकता एवं काव्य 
सीछव की दृष्टि से यह राजस्थानी का सर्गप्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य 
माना जाता है। | 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण को अपना आाराध्य मानकर उनकी भक्ति में 

अपने काव्य-प्रसूना को शुभांजलि अपित करने वाले भक्त कवियों में चारण 
विसांया कूला का महत्वपूर्ण स्थान है। सांया जी द्वारा निम्ति 'रपमणी 


न्न् प्रा नकल स्न्‍्म्क दा 
ट्‌ गर 


पे तथा नाग दमगा भाषा, थली तथा काव्योचित विशेषताओं से ओत- 


(| 
व्य 
् 


चा रण-काव्य 


प्रोत होने के कारण धामिक, दार्यनिक गर्म सा्सि-यक एट्ियों मे साजशटन: 
साहित्य की अनुठी रचनाएं मानी जानी ह। 


हर 


जोधपुर के महाराजा श्रजीतसिह भी काह्य-मर्मतझ, छूने ७४४४ * लपा 5 
भाषा के शअ्रच्छे विह्ान थे। उन्होंने भी काब्य-प्रणयन हे दिए प्रदान ८-३० 
आर उनकी भक्त-वत्सनता का ग्रुणगान किया। 


आलोच्यकाल के अ्र॒त्य कृप्गभक्त कवियों में लग्या शिरिय: आम कक) 


कम. ॥ के जनक 


तेजसिह, शंभूदान और कवयित्री सोढ़ी नाथी के नाम विधेष रेप में उ्सोकनीर 


८! 
4 
४4 
; 
डई 

९ 

की 


राजस्थानी चारण काव्य वस्तुतः एक सागर पे पर 
अनगिनत नदियां आकर समाहित और एकाकार हो गई है । गत ते झारर: 
कवियों ने जीवन के सभी सुप्त-असुप्त पक्षों को एऐर सिश्य भार टिया 
कि .वे मात्र वीरता और शी के ही आराधघरट नहीं है बर्बे जोड़ने के फ.४ 
रसों के प्रति भी उनके हृदय में मानवोचित ब्नुराग-दाशआ्श दस्त 
है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि विधा संत (६४० +ई* 
१८०० में निर्मित चारण-कावभ्य, भाषा-शिल्य, छाद्य झौष्ठाप, परत हंडिक८ 
तथा अ्रलंकार आदि की दृष्टि से अत्यत्त सुन्दर, झ्ाक्पड् एवं उथाटट्गएश है * 
प्रस्तुत अभ्रध्याय में विक्रम संवत्‌ १६५० से १८६०० की कालाय 
काव्य-प्रशयन करने वाले सभी कवियों का ब्यक्तिय एवं रदितद पर्आाद 
किया जा रहा है। इन राजस्थानी रचनाकारों ने इययेजी का हल 
काव्य लिखकर साहित्य के साथ-साथ इतिहास मो भी गाय भा 
की है। 


्ध 
। व्‌ ब्पव +ब०ब् 


-. 


फेशवदास गाडण 


डिगल-सापा के प्रसिद्ध कवियों से देशसटान शापण हा प्रदगा दट ८ 

् हक कस कि व अर पलकिल (ही का * (हनन ५ बट ५ दे 

हैं। इनके पिता सदमल मारवाड़ के गारणों शो दासंगो हे लिए सी मे. 
पष्कर अजमेर) भे स्थित करणी मास बी *४७> रा नाल बा ४5 नस्ल हक बन श ध +... ++ 

पुष्कर ( ) में स्थित करणी माता दे मदर हे 32% 2 2 328 

के शुरु महात्मा श्री रामदराा प्रजी जि प्रा है] दर र एक १ /७< ॒ *व दा कक दर हैं. ट् ६ हा 


0#७# द्‌ अब -ल्‍ब्सना कफ जल ल ६........ सका* रन? अध्मपूततानक हा कक जा तु 
साइरा जाति की वदंशावली का उलशम दिया गया / हा ह४7 ४८: 





॥. अकम्णकन-++गाकु०-गण्वरन... मा) ००-पुह- 'पाप्यकन- बिलज्लिा रू | का फा॥ हे. स्थान बपुतन-पमा० अकाल -अायानाभअरययक मानक... मत. रू पक, 4 0 
आर |; न ४ के हे 


राजस्थाना मदद दास हक ७ 5 8 2 


कब 


हि राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


गाइगा ( दूसरा नाम जस राज ) -+ गंंगव +- गड़सी ([ घड़सी ) -+-भ्भेड-- सागंतसिह 


सदमल द्दो मेघराज देवराज .सिह 
| अमान अमाभमम मै 
। | | | 
केशवदास लिखमीदास किसनराय माधोदास 


गाडण जाति की नवमी पीढ़ी में सदमल उत्पन्न हुए जिनकी काव्योचित 
प्रतिभा से प्रसन्न होकर मारवाड़ राज्य के प्रधान गोविन्ददास भाटी उन्हें 
अपने साथ जोधपुर ले आये। जोधपुर-नरेश श्रसिह ने सदमल की काव्य 
प्रतिभा तथा कव्रञ्माग्नता से प्रभावित होकर उन्हें दरबार में उचित स्थान 
देने के साथ-साथ संबत्‌ १६५३ में लवेरा के समीप स्थित छिड़िया ग्राम 
क्र सम्मानित किया ।' डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने इन्हें सोजत परगने 
के चिड़िया नामक गांव को निवासी बताया है।? यह गांव आज भी सदमल 
के वंशजों के पास विद्यमान हें। 
केशवदास भी अपने पिता के समान प्रतिभा- सम्पन्न थे । यही 
कारण है कि उन्होंने अपने काव्य -चांतुर्य से जोबपुर - नरेश का हृदय 
जीतकर राज्याश्रय प्राप्त कर लिया । केशवदास जोशपुर के महाराजा 
गजसिह (ग्रसिह के पृत्र ) के आाश्वि त थे। महाराजा गजर्सिह ने श्रन्य प्रमुख 
दावियों के साथ इनको भी लाख पसाव देकर सम्मानित किया था।'* 


कबि की मेक्तक रचनाग्रों के आरात्रार पर इनका रचनाकाल १६५० 
विप्राम से १६६९० के आसपास ठहरता है। कवि की जन्मतिथि के वारे 
में प्रामाशिक जानकारी के अभाव में अमी तक मतभेद 3ना हुवा है। 





! मुद्रता संगासी से अपनी गांवों की तवारीखों में छीड़िया गांव के 
सार म लिसा है -- 


या जाज़ा श्री यूरसित्र जी री दत्त गाडण। 
8 इडातत हूं हम साबादास वठा सदरो चारण ॥। 


भाषा ओर साहित्य -- ० मोतीलाल मेनारिया, प्र० १५८ 
गाद्ग कस वे गाय 


“व कसव जुख बव पंचम लख वाइक - सूरजप्रकास प्र० € 


राजस्थान के चारण समाज में एक खछिवदस्ी प्रभच्चद 9 ६>८5३४ 
अनुसार गुरू गोरखनाथ ने वाल्यावस्था में केशवदास को दर्गन देहार हे 7:- 


अणयन की शक्ति प्रदान को थी।! यही कारंग था कि गृहथ शीत | 
भी केशवदास गेरुआ वस्त्र पहनते थे। उच्चकोट्टि के कि हमे हे 
साथ केशवदास ईश्वर के परम भक्त भी थे। 


ग्रपने भक्ति विपयक ग्रंथ निर्मांगी विवेक बारता में कि मे छू: 
समकालीन कवि ईसरदास द्वारा निर्मित हरिस्स ग्रंव थी प्रशना 
लिखा है -- 


जग प्राजठ तो जाण, अभ्रघ दावानल उपरा 4 
रचियो रोहड़ रांण, समंद हरिर्स सूरबत ॥ * 


उपरोक्त सोरठे के उत्तर में महात्मा ईसरदास ने नियांगी दिव्ेश दाइलः 
की प्रशंसा में निम्नलिखित सोरठा कहा +- 


निसाणंद नीसाणा, केसव परमार्य दियौ 
पोहस्वारथ परमांण, सो बोसोतर घरण रिर॥। 


केशवदास को मृत्यु के सम्बन्ध में नी इतिहास मौद है विद मे 
१७०१ में अमरसिह राठौड़ की आगरा में दीर पृ हु 
ह्वारा अमरसिह राठौड़ तथा वल्नू चंपावत के बारे मे [ 
से कवि के दीर्घायु होने का झनुमान लगाया जा सझादा है। एंड हप 5 
की निम्तलिखित रचनाएं उपलब्ध हुई हैं -- 


गजगुण रूपक वंध 
निर्सांणी विवेक वारता 
राव अमरसिह रा दृह्म 
गज गुण चरित्र 
महादेव जी रा छेद 
छन्‍्द श्री गोरखनाथ 


बिक 


फूटकर वीर गीत, दोहे और कादिय था 


ः 
4: 
३७ ५ 


(6 70 #८< ८०९ -४० >>! ,«७> 





कन्या 





१ सांद चेनाकृत जालन्धरनाप चरिष्र में [लिखा ॥ >+ 
कियौ उर्भ करलाहे दली भीम शारिया गान दाह; | 
लोड जनकणक... टी भा. 


गाहणा कसद सधा दया सघटनला ह; 
हस्नलिखित ईज खाद ६६२ हमार परम 77 5 
रे हस्तलिसित प्र्प्प, “(.+ ३ २। ई व जा डक 5 पट 
हर] 
5, 


१० 
गजगुण रूपक वन्ध-- 


गजगुण रूपक, वंध ' डिंगल भाषा का:वीर रसः से. परिपूर्ण ऐतिहासिक 
ग्रंथ है। इसमें कवि ने जोधपुर - नरेश गजसिंह को दक्षिण-विजय के सेमय 
प्रदशित श्रवीरता का विस्तृत वर्णन किया है ! केशवदास गजसिहः द्वारा 
' लड़े गये सभी युद्धों में उनके साथ थे। इसीलिए गजगुर-रूपक बंध के वणन 
सरस, प्रभावोत्पादक तथा वर्णित दृश्य .की सजीवता में, चार चांद लगा देने 
वाले हैं । गजगुण रूपक बंध का निर्माण कवि ने दोहा, कवित्त, गाहा, अड़ल 
मथाणा इत्यादि सब मिलाकर लगभग एक हजार छंंदों द्वारा किया है । 
काव्यकृति का रचनाकाल संवत्‌ १६८१ है-- 


सोछह . सह संवत हुए, जोगणपुर चाढ । 
सम एकासिये मास, . काती बड़ात्ल ॥॥ 


काव्य का आरम्भ कवि ने मंगलाचरण से किया है। मंगलाचरण के 
पश्चात्‌ महाराजा गजसिंह की वंशावली का क्रमिक वर्णन है। श्रवीर योद्धा 
में बाल्यकाल से ही वीरोचित-गरुण प्रकट होने लगते हैं । गजसिह द्वारा 
वाल्यावस्था में प्रदर्शित अतुल वल-पराक्रम का उल्लेख करते ,हुए कवि ने 
लिखा है -- 


गात मेर गज भीम, महाजोधा ऊत्तछी बला , 
भुजा दंड परचंड, जेम गंगाजल उजछ ॥ 
किरणा कछ कछ कमछ, सकतं भाठाहछ निम्मल | 
तेज पूज राजांन, धीर कांघोधर धम्मल॥ . 


कवि ने अपने चरित्र नायक की जन्मजात वीरता; श्रद्धितीय सौन्दर्य एवं 
उत्तरात्तर बढ़ती हुई अ्रवस्था का श्रत्यन्त सुन्दर, सजीव तथा अलंकारिक 
वर्णन करते हुए लिखा है -- 


कम वीय ससि-क्ठा, कछा वडती जग वदे। 
कढ्ाहीण खल हुवे, जेम निस पूनिम चंदे। 





! अस्त प्रः सेठ सरजमल जा घटा 
दस्तलिखित प्रतिलिपि सेठ सूरजमल जालान, पुस्तकालय, कलंकर्ता | 


+ जननी 
का 


भेज विसाल लंकाल, वरण कालाहल समंदर | 
भरि मारते भाद्ववे, जाणि ऊगाौ भामंकर । 


महाराजा शुरसिह के युद्ध में जाने पर अपने पिता ही घगवरिष 
मे गजसिह ने बड़ी कुशलता से राज्य की वागहोर सम्भाली तथा प्रतग्शिर 
अवस्था मे ही सीसोदिया, बालेसा तथा सींघल ब्यादि रातों को शर्त 
कर, अपने शौय का वेजोड परिचय दिया-- 


सोलंकी सारे मछर मारे हढं पट 
वालीसा बोए फोजां ढोए मलवबद मेवाड़ 
सींघल संधारे बोल उतारे मेले दल कलि मूल 
खांगे खूमांणां रेहलि निज धाणां नाइल ॥ 


अवसर मिलने पर कवि ने प्रकृति के विधिध उपादानों झा दान दर 
प्राकृतिक-सुषमा के प्रति अपने सहज बझ्ादपंण का भी प्रिय दिया है । 


हक. 


नगर, बाजार, तालाव तथा उपवनों के वर्णन से काव्य मो समइरण! मे 
चार चांद लग गये है । उपदन के चिद्रश में कवि के शश्गन्र्गन हु 
चमत्कार देखिए-- 

भजंग वेलि चांदनी न कज में तमाहझ ४ । 

अनेक ब्रदस अन्नि, अन्नि रूप में रसाछ् एे। 

चलांशि पत्रियांगि वट्ट आंवबली धरांभ श। 

वर्कांणि नींव में बहत्त रक्खिये शाम !ह॥। 
हन्दुस्तान के बादशाह जहांगीर, गजमिह हे शोर्यप्रए स्यलिय के बा 
प्रभावित हुए होंने शाही दरवार में गजसिह को घ्तेगा दार सरमादित लिए! 
था । ज़ालोर-शासक के कप्रणासन से कद होवर जातगीर में जाहईंर शा एग 
गजसिंह के पिता श्रसिह को संधि दिया। उरहांगीर गरा पशाम जियेशर 


६.8 
अधिकार को कार्यरूप में प्रिशित करने के. लिये पदराज गणागण मे 
प्र घुव्यवस्थित चढ़ाई कर दी। सम्पूर्ण काध्य में पृप्रगाशि हे गाणोंण पर 
कवि के वीर रस के प्रति ग्नराग के परचापताा | । गज पा 0 नकल 2 
की सेना, सैनिकों की साज-सल्ला दथा घोटेलाशदियों 


पट अै्मदारनओ चियाइलन- न कझपरमक की. “कक 


च् छ जि ज्ज्कन- 
ने युद्ध-छ्ेत्र का बड़ा प्रलयंकारों दृश्य उपरंपद हार दण्म +-- 
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है. के जा. के 
जदर ऊंग ऊुध मा इसर शाराता ए£ः 
वोम गोम घर्हडईे, दशा पाहाहा चर ता 


गटि गडि 5| 4(:..4 नाछि, ई६५ ४, १*5- ४ 


व कन्क क््ज कमान जूते... सिकखात-्काक सा... जिम जा७->>>++-ए/ प्याइुत- जे हे 
अपन ८३९५६ ४८७८४:५० ५०६ छाझ ७६३ ६७ : | १; 


* ७ औआ 


डरे 
«९, 


विहारी मुसलमानों के साथ हुए इस घमांसौन युद्ध में. गजसिह ने 
धत्रचों के दांत खट्टे कर, विजयश्नी का वरण किया था-- े 


मिक्के कोट खर्ग चौट, वडा कमर्धा वरियाँमां। 
पद राडि पढ्ठांन. चंद रवि चाडे नांमां॥ 
जालंवर पलटियाँ, वडौ. रिण - जंग -भारथ करि.। 
वीहारी बिढ़ दियो, कियो साकौ .किणिया गिरि ॥ 


महाराजा चूरासह की मृत्यु कें पश्चात्‌ विक्रम संवत्‌ १६७६ में गजमिह 
राजगही पर बैठें। अपने. राज्य को शासन-व्यवस्था श्रासीप ठाकुर रार्जावह 
को सौंपकर, अपने पिता द्वारा दक्षिण के उपद्रवियों के विदेह को दबाने के 
अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के लिए गजर्सह विज्ञाल सता लेकर निकल पढ़े । 
बुरहानपुर जाकर गजसिह ने शत्रुओं को समूल नष्ट कर डाला.। गज>गुण- . 
हूपक-बंध वस्तुतः महाराजां ग्जासह की दक्षिण-विजय का कीति-काव्य है।. 
विविध युद्धों में गजसिह द्वारा प्रदर्शित पराक्रम कां वर्णन ही . कवि 
का लक्ष्य रहा है। युद्ध-विजेता गजसिह का प्रशस्ति-गान करते: हुए, कि 
केशवदास ने लिखा है-- 


दल भंजे दिखणाधंरा, की गज वंध हवकक्‍्क। 
गा नर सिंध संपेखियोँ, भूतां तण कटकक्‍्क ॥ 
दकछक भंजे डेसा फरकछि, गमि दखणीं दहुवाट। 
गज केसरी घांसाड़ियाँ, दोइणां बाछे. दाट ॥ 


माया-मोह के सांसारिक उंपादानों से विरक्त सनन्‍्यासियों का 
जिस प्रकार सांसारिक सुख-दुख से कोई सम्बन्ध-सरोकार नहीं रह जाता, 
उसी प्रकार युद्ध के लिये कूच करने वाले सैनिक भी, सांसारिक माया-मोह 
के बन्बनों से पूर्णतया विमुक्त हो जाते हैं। सांसारिक उपादानों का ध्यान 
छोड़कर, विजय-प्राप्ति की अदूट अश्रभिलापा ही उन्हें विजग्ी बनाती है 
मेनाग्रों के प्रयाण, साज-सज्वा तथा युद्ध भूमि में आक्रमण-प्रत्याक्रमण का . 
वर्णन करते समय राजस्थानी साहित्य में सैनिकों की उपमा योगियों से दी 
जाती है। ये मौलिक सूक-बूक कवि- केशवदास -गाडण की ही है-- 


ग्रमग्ग विभूत सनाह उपाव, ः लोह छत्तीस सिधांर लिय॑ [ 
सिंध वारह पंथक तेरह झाखा केहरि! गोरखरूँप किय॑॥ 


ततले निरवांण क राजतियाग, योपीचन्तर भरत्थरिय्र ! 


काव्य-रचना में सर्वत्र वीर-रस का प्राघानस्य है। दोर रस के साधना: मे 
कवि ने यत्र-तत्र श्रगार-रस का वर्गन भी किया है। सृद्ध-विधय »दाद: 
गजसिंह के स्वागत के समय के वर्णन में, कवि ने अपनों लेगानी नो खूश +- 
रस में डुवाते हुए लिखा है-- 


गजबंधी गढ़ आवजियी, मेरे धाय बे 
जोब मांही जाछियां, गोरी मोस चड़ेव॥ 
गज वंधी बाधाबिजे, मोती उच्छाकछेय ॥: 
लूण उतारें राइ-घी, चढिये चघदट्टाछेय ॥ 


। न्‍ँ 


थ्घ्व 


बन 


इसी प्रकार अपूर्व सीन्दर्यमयी पोड़सियों के सरा-तिर दांव मे मे! 
कवि का शब्द-चयन अत्यन्त कमनीय है -- 
चपक्र नेत्र सारंग, रेख अश्रहा 

दोपक नासा दिउत, सरदरेण 
डंसण बोज दाइईंम, वेणि-बासंग-भयंगम «४ 


पाहियाणी तर आंच अधद गगानाए ने दा 


ज्ट-जके 
कटी 


प्रियतम क्के आते ट्टी प्रियदमा को समस्त ४ 4022-87 06 ६ हल की जल 
६ 
हो जाती हैं -- 
सर्व मनोरध पूरिया, सब्बे पूरो झास ! 
जरंण कमोदिणि खिल उठे, तन-मन दशा शिलयट 
जहांगीर के पुत्र खुरंम द्वारा विद्रोह ही सूवमा शियये तो शाप 
युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं । झुरंम, सीवरा में शवसा सेना / ब्यटा 


कर दिल्‍ली पर ब्राक्षमण को योजना वनाशर, पा 
परन्तु मार्ग में गजसिह की विशाल सेना, विशोगी शाशार गा रात 


की दीवार वन जाती है । दोनों सेनाप्यें में लण्गर प 





का हा 
ाा। आए, शंए-ह०-# 000७ #औक- साझा हाई | हिाभामेक-५ननयुर/ न टू जहर)“ जकक क्र क५ के सखा' टच कला .. +अ 9 जे तक पका पर काट 
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ध्यच्य विद्या प्रतिप्ठान, झोधइर हारा प्रशारश 


श्र 
५ 


भयानक हेक करें भाथ | 

हिका मसतक्क पड़े प्ग हाथ ॥ 

वैधी-डंड हेका वीखरियाहु |... 

लुटे भृई हेक लुही- भरियाह-॥। 
कर 4 ४, 


खब्टहल्े रत्त परनाल खाक, डोलियां पडे घड़ जूह डाल । 
करड के कंध संधाण कट्ठ, फरडक्के' फोफरां आल “फट्ट ॥। 


देखते ही देखते सम्पूर्ण समर-भूमि श्मशानवत्‌ क्‍ दिखाई देने लगती है । 
भीपण रक्त-पात के बाद अन्ततः -खुर्रम की सेना तितर-वितर हो जाती है। 


कवि केशवदास ने गजग्रुण रूपक बंध कृति में ऐतिहासिक घटनाओं 
को सुन्दर ढंग से समायोजित कर अपने काव्य-चातुर्ण का परिचय प्रस्तुत 
किया है। सम्पूर्ण-काव्य अनुप्रास की छटा से सुसब्नित हे-- . 


कट कडियाल वहें करमाहठ । 
कटुक्के कोपर कंध. कपाछ ॥। 


वयण सगाई (वर्ण-मैत्री) डिगल-काव्य में प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक 
लोकप्रिय अ्र॒लंकार है। राजस्थानी के सभी कवियों ने: न्‍्यूनाधिक रूप से इसका 
प्रयोग कर अपने कांव्य-सौप्ठव को बढ़ाने का प्रयत्न किया है. कवि केशवदास 
गाडण के काव्य में भी वसणा-सगाई की सुन्दर छंटा देखी जा सकती है -- 


कद, से 


हेम में जड़ित हीर, जूअले मौजा जंजीर । 
दूसरे गंगा दवाढ़, जड़ी कड़ी जमदाढ़ ॥ 


भाषा-शली और ऐतिहासिकता की दृष्ठि से गजगुण रूपक वन्ध 
राजस्थानी साहित्य की श्रेष्ठ काव्यक्ृति है जिसमें काव्य की समस्त विशेषताएं 
अपने चरम उत्कर्ष पर हैं । प्रभावशाली भाषा-शली के साथ ऐतिहासिक 
घटनाश्रों के समायोजन के कारण काव्यक्रति ऐतिहासिक दृष्टि से भी उपयोगी है । 
केशवदास द्वारा लिखी हुई रचनाओं में मुक्तक तथा प्रवन्ध दोनों प्रकार 


#०>९ के 


की रचनाएं पिलती हैं -- 
विवेक वार निसाणी -- 
कि यह निांणी छ्न्दों में 0 २८ छन्दों की द्ञान्त रस प्रधान कृति 
ट्टे ही में कवि हि वदान्त व्णन किया है । यह कृति: साधु-समाज में बहुत 
लाक प्रिय रह इसका प्रमाण ' पिशो कनाह 
तोकप्रिय रही है, इसक सा है कृति की अनेक प्रतिलिपियों का उपलब्ध 


होना ।'! कुछ अ्लोचकों ने इस ग्रंथ को बारनता हे भऋद मे गदर 5 
हैं परन्तु इसे वारता ग्रंथों के ब्रन्तंगत्‌ रखना अनुपयुक्त प्रयास थी आह का 
सकता है वार और 'वारता का कोई ताल्विक सम्बन्ध नही है । हलोटड: 
ने शायद भअ्रमवणश ऐसा लिख दिया हो। बार निसागी, मिमारी पद 5; 
ही एक रूप है। 'रघुनाथ रूपक गीतां रो! में बार निसाशी है सालगा 45 पा 
हुए लिखा गया है -- 


कर पहली पनर् कछा, पनरे श्रवर प्रयेण । 
रगण अत मोर ररे, वार निसाणी बेस ॥* 
राजस्थानी साहित्य के समान पंजाबी साहित्य में भी दाह निमारा! 
एक लोकप्रिय छन्द रहा है। इसमें सजित चंडी दी बार, गुर यादसा पी यार, 


बंदा वेरागी री वार शोर जयमल पत्ते दी वार आदि पादी साटिय दो! 
महत्त्ववूर्ण रचनाएं हैं ।१. 


विवेक वार निसाणी की भांपा राजस्थानी है, परस दिशय गए । 


कृति में राजस्थानी भाषा के साथ पंजाबी और ब्रज भाषा मे दृश शा मे 
घुल-मिल गये हैं। उदाहरण के लिये पंजाबी के दा जीर हा परश्या 5 
प्रयोग निसांणी छन्दों के लिये अनिवार्य से हो गये है। गेशव्दास गाए - 
वेदान्त दर्शन के ब्रह्मसूत्र का आधार धांकर भाष्य को दवाया है। हार 5 
विशुद्ध अद्वतवाद के साथ भक्ति भावना का संपूद् भसाझदि के. संमहाथ:: ८ 
दृष्टिकोण का संकेत देता है । लोकोक्तियों एवं मुहावरों के सदा प्रयाथ मे भाद 
ओर भाव-सौन्दर्य भ्रधिक रसग्राह्म वन गये है । जटिल- 7 दिप्यण ४: ८ 
ने इतने सरल तथा सहज रूप में प्रस्तुत किया है कि साधारण मे 3: 
स्‍तर का पाठक भी काव्य के मर्म को समनते गण श्र हे 5 > 
“5 _ह. 


हो सकता है । उदाहरण के लिए एक निसाणी प्रस्तुत क्यो जा रा. 


४. फूलां मध्य बासना तिल तेल धार 
वेसन्चर लकड़ पाखाण तिम खोह हु: 








! (ञझ) अभय जैन ग्रंप भंडार, बीकानेर, प्रात सर्प; 
(व) पुरालेख विभाग बीकानेर दें ३४ एशाज ४ 
२ रघुनाथ रूपक गीतांरो - की महताद पन्‍द शारश, पृ० : 


कूक-(”४ कक के कमल ! बल अरब हट ९० पक्ष 2 १ हि 


* राजस्थानी साहित्य संग्रह [ प्रधम 


कर ३0] 


| 
[६8 


हा आओ. है 
हे + 


थरि। मझि खीर सरीर जिम ग्ुदरतिक माया 

आठां अंगा मकली तत पंचे काया 
गोरस चोपड़ एकठा दोनं एक दिखाया 
सूरिज धाम संजोइया जिम अगन उन्हाया ! - 
जिम चेतन मज्के पवन मन ही मज्भि- माया 
ग्रादर खाणी उदवुदा जिम वीज वंधाया 
कांसी माहे गैवका जिम सबद सुणाया 
पाणी चंद प्रतिविव जिम दरपण छाया 
देवां देतां दाणावां एह ग्यान दिलाया 
विन खोज्यां पाया नहीं खोज्या जिहाँं पाया 
एकरणि ठाहि अल्लाह क॑ किए हीं न बताया 
घट-घट मज्मे तू रह भर-पूर समाया | 

इति श्री केंसवदास विरचितं विवेक वार चतुर्थी. निसाणीः ॥४॥ 


प् कमल 
'समाओोके न -+अ ० ँ ्् । के बय कतन # ९४ क््जा 
हे ह 
> * हि 


छन्द श्री गोरखनाथ  --- 


इस रचना में कवि ने गुरुगोरखनाथ की महत्ता का प्रतिपादन करें हुए 
ग़्यत्‌ ₹9 “““” 


त्रिगुणा तत॑ पच्चीस, भेद पचास भरिजे, 
पंच व्योम त्रिण सु नि, पंच तहां श्रगनि पुरिज, 
पंच मुद्रा खट कमठ, पोड्स खंभ अभ्यंतरि, 
सपत घात अटष्टांग, नाडि नव कोठा वौहतरि, 
साधिक असाघ कार्या सभंगा, मति अ्रगाधि पति जोगसुर ! 
सिधनाथ जयो केंसव सुकवि, गोरख आदि अनादि गुर ।॥। 


छन्द श्री गोरखनाथ रचना के आधार पर सहज ही अनुमान लगाया जा 
सकता है कि कि केशवदास के हृदय में सिद्ध गुरु गोरखनाथ के प्रति अगाष 
कखद्धाथी। | ०. हु जी 


फलिखित प्रति क्रमांक १२६, अनूव संस्कृत लाइब्रेरी, वीकानैर 


-वारणा-काव्य 


छनन्‍्द महादेवजी रा' -- 


घ्न्दों गड हर ४5 ०.» रस हद 
यह ३३ छन्दों को कृति है. जिसमें भगवान घंवर का सपीि रान ०: 


गया है। कवि ने महादेव के वस्त्राभूपण, रूप-सौनदर्य, वाहन, गंगा, सदा हे 
एवं पावती इत्यादि का भअ्रत्यत प्रभावोत्यादक वर्गन किया है। उद्ारस दे किए: 


 जटा मुकट गंगा जागेसे, रारि हतास नि शाकेस । 


संकर हार भयंकर सेसे, ईसाणंद झये झाप्रेस ॥ ; 


करगे घारण स्वत्रोड कपाछं, मंडति कंठि रुण्ट में साठ 
वेस अनेक महाविकराछं, कामदहण जीपरा 
अ्रदभुत रूप उभे मुर आणण, ससिहर सुरिज नेत हरासाय । 


विमल महावल धमकछज वाहण, ईसाणंद नमो ाभप्ाय ॥ 
वसण मुर्सांगणे कासीवांसी, नीलकंठ - कविलास लिजासी । 


अ्रगर अ्रगोचर जाग अभ्यासा, राखश नाद दध शा कप 57 कल 


कवि केशवदास गाडण कृत राव अमरसिध रा दुहा नागार के 


राव अ्रमरसिह राठौड़ के पराक्रम की अंतिम घटना-विंयवा शा 


ऋााकारपइल्यए हव्यन्क के बमयक अल 
४ ३० ६०१५ 4[| » 


इतिहास-प्रसिद्ध घटना है कि राद अमरसिह ने घाहजहाँ के था 74 23 अं 
की हवेली में लगे दरवार में वरुणी सलावतखां द्वारा झपशदप उयने दर पे 
तत्काल अपनी कटारी से ढेर कर दिया था। यह घदना मिट सर !+०१ 


श्रावण शुक्ला २ को है ।* 


वस्तुतः सिंह और क्षत्रिय को 'तू' वहना भी जहां गाठा समझना 
हो, उस प्रदेश की वीर परम्परा में जन्मे किसी प्रचश्त सादा का थे 
भरे-दरवार में गाली दे, तो ऐसे व्यक्ति की मतयू साश्यवाथथत 38८ । 


ग्रमरसिंह राठौड़ और सलावत खां के मध्य पदिन शुए मी: 


| ० रि मकर हयो आए आए जे ७ ४०! 8 है कक है ४६ 2७७ 
राव प्रमरसिध रा दृहा एक सप्याव्य हे डिसमे दिल शिए 
भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री संग्रहीत है । 








| पा रमग ई7. कु्७ >> चैन ई. लक आरओ ७ के ५ हय अधकंय 
! केशवदास नामक दो चारगण कावे -+ तो सानायानाण सपा: 
जुल [रई 5 
घर ५ के री । प्‌छ दा ्ट हि हि 
१ (झा) मारवाड़ का मूल इतिहास - परत रामगद पिला 


् 
ई- बह . 4$ 3. के “कर के ७ ऑआ७आं वन्‍ना+ कारण. के ४ लक 
दग च्न्क तह ही ओो “दाद (७ * हम *्‌ के जता है कम | 
( ञ्या ) समा रचा प्य्‌ ध> पु, एमि (2६५ ॥ छ ॥ भ्८ की! | न मे ६५०७ + ५ ।' २ छू औ 2० 2 $ 


- पृ« ३६६ 


कयकईरवन नम उज्मकेलणकन के. पक ज््क हे बन “कि घ्िलआ 2520 8 हे 
हु ड्गिल कई, ऐसिह सदा प्छुर पड 5.६ पक लि हक हा पड रे हु 


सी राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


केदवदास स्वामिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे। बंदी के राग रतनसिह 
हाडा द्वारा इन्हें भगवे कपड़े पहने हुए देखकर कवि सहश सम्मान न मिलने 
पर ये बड़े खिन्‍न हुए। बाहरी साज-सज्ञा पर रीभने वाले राव हाडा की 
भर्त्तता करते हुए कवि ने ५ सौरठे कहे जो इस प्रकार हैँ -- 


मौज तुहाढी भोज तणा, रतनागर कुरियंद । 
मरे न छर लागी मुई, दादुर तणी गयंद ।॥। १॥। 


बंदी बगली भोज वग, वगेल डाह रतन्‍न । 
वाहिर दीसे ऊजला, मांंहे मेला मनन ॥ २॥। 


संवछ भोज रतन्चफल, सहजांरों सह कोई । 
हांडि न कच्चे खिरि गये, लाभ न पक्के होई॥ ३॥। 


गीत कवित्ती दृहहँ, मूल न राचे मन्‍न। 
कपड़ो नूर खुदाय रो, रीके राव रतन्न ॥| ४ ॥। 


कवियरा गुण सरले मिले, मूल न मेले मन्त। 
आदि वर दत कुण दिवे, हाडो राव रतन्‍न ॥ ५॥। 


केशवदास गाडण सात्रहवीं शताब्दी के श्रेष्ठ कवि थे जिन्होंने अभ्रपने 
काव्य द्वारा भक्ति, वीर और श्रृगार-रस की त्रिवेणी वहाकर, राजस्थानी 
की सर्वश्रेष्ठ कवि-परम्परा में अपना नाम अंकित करवाया । 


हैम सामोर --- 


चारणों की सामोर शाखा के कवि हेम बीकानेर राज्य में स्थित 
सीथल ग्राम के निवासी थे। डिंगल, संस्कृत, श्ररवी तथा फारसी भाषाओं 
के विद्वान होने के कारण ये जोधपुर महाराजा गजर्सि]ह के क्षुपापात्र बन 
गये और यहीं रह कर काव्य-प्रशायन करने लगे। इनका रचनाकाल वि० 
सं० १६८५ के आसपास माना जा सकता है।' कवि-प्रणीत गुण भाखा 
चरित्र ग्रन्य उपलब्ध हुआ है जिसमें कवि ने अपने आाश्रयदाता गजसिह का 
सोय-वर्णन किया है। ग्रुण भाखा चरित्र में वशित युद्ध की एक भलक देखिए-- 





! राजस्थानी सवद 
कह 2 द कोस (प्रथम खण्ड) - भूमिका, श्री सीताराम लालस, 
०:४४, | 


चारण-कावग्य ९३ 


वहे उजढा वीजढछा सार वज्ज । भडां अंधकां हवा रूप भाई ! 
डढ्ाां हडडुढां गुहुलां टूट उड्ुुं। बड़ां अनुकां सानझां मोर दा का !॥5 
चढ्ां रत्तत्वां वाहव्वां स्त्रोण चल्ले। भूके कम्मर्कां सम्मदां मर भागे । 
रुढां अंतुत्धां तंतुलां घाव रूकां | हुलां सावक्वां स्प्राण भब्भवरा एव 3: 7॥! 
सम्पूर्ण काव्यकृति में भांपा प्रवाहमयी हू तथा घरों का सघन, भाए। 


को मृत रूप प्रदान करने में समय हू द 


साया भूला -- 


राजर थानी साहित्य 2 त्थ के झनेक त्रिद्र [ ॥ श ्प *4 *+ पत्र हे ड्पू "4 ] 05 । ाः $ के कक 


। 
विक्रम संवत्‌ १६३२१ भाद्रवद कृष्णा नवमी बतलाया है, परत संदय हद 
की रंचनोश्रों तथा उपलब्ध समसामयिक ऐतिहासिक सामग्री हैः प्यार पर 


उपरोक्त विवरण असंगत प्रतीत होता है । साया 'हूला गजराह प्रार्द के 
प्रसिद्ध नगर ईडर से बारह मील पूर्व को शोर इसद्ासो नदी दा हद पर 
वसे लीलछा* नामक गांव के निवासी थे। ये ईइर के राय वापाश शद 
राठौड़ के आशित ये ५, इनकी काव्य-प्रतिभा पर रीस के 


"4 
हर 
की 
कु! 





१ रियां सेठावांढी, पीपाड़ के राव क्री रामलाल के फस शिएत झशी भी 
चरित्र की हस्तलिखित प्रति से 

२ (अभ्र) राजस्थानी भाषा और साहित्य -- हॉल झोतोडाद मेदपस्पा 

पू०७ १७२५ - ७ 
(थ) राजस्थीनी सबद कोस - प्रधम सण्ए-नूमिया सगवादरः से सादे रा 
लालछ्स, पृू०णए १४४ 
(स) डिंगल साहित्य - डॉ गोवर्धन धर्मा, पृ १६० 
) ट्‌ के 


( नागरी प्रचारिणी पत्रिका बा 6 शा 55 जग के आज जद 
का 'सांया झूला कृत वागदमथ' दिपयग लिंदरशाथ 7० ३१६६ 


) राजस्थानी भाषा और साहित्य  रा० होराडा 
परम्परा ए राजस्थान कल नरम. भय ल्‍ कह जी महा + *+ 95 € ० 
) पर स्थानी साहि थे का मध्यशत धर >>" » एश १०5६ 
लाल मेनारिया का दारण एदि संगाझा बट: 
चर २ छे 
्‌ है| 
5 सबक. का ५ न + 43 आह लक " ड 
(क) चाररा वर तय: श5४ई 5 ७, हक आल आज काता 
घ्य 2 दर बकत साया हकण्+-*न्कबाक - हे पटल अरकक >न्माणक,. 2, शक ०४ कह + ४०० २३:०७५ 5 
छदिया छा भक्त-दादि साथा शूदा हार इसुहइए छाडटटओ आए 
लक 
विपयक पृ) हज 
तो कट उहुजचयब+ कप. हु हि | कम +जथ हे ५०] जे समके जय हल कर 
(ख) राजस्पानी साहित्य सम्पदा- पी सानाय सा श्र 5, एच 5: 


“ 
2 3 


२० राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


इनका उचित सम्मान किया था।'* 


पिता की मृत्यु के. पश्चात्‌.सांयाजी विंद्याध्यवन के लिए .ईडर जां रहे 
थे तो रास्ते में उनकी भेंट सुलेमान नामक -जमादार से हुईं । .सांयाजी 
के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वह उन्हें अंने. साथ ले गया और एक 
ब्राह्मण के यहां उनके ठहंगने तथा -खाने पीने का प्रंवनन्‍्ध किया । महात्मा 
हरिदास के शिष्य महात्मा गोविन्ददासजी की विद्वतां की प्रसिद्धि सुने कर 
सांयाजी ने गोविन्दसजी को अपना गुरु बनाया।'" सांयाजी की गहन 
अभिलापा को देख कर महात्मा गोविन्ददास जी ने उन्हें दीक्षा अ्रदान की 
तथा नियमित रूप से शझ्ास्त्रीय ग्रंथों के साथ-साथ भागवत-पुराण आदि 
धर्म-अ्न्धों की शिक्षा भी देने लगे। । ह क्‍ 

ईडर राज्य पर उन- दिनों राठौड़ राव वीरमदेव का शासन था। 
प्रत्येक परशिमा की रात को ईडर-नरेश :आमन्त्रित कवि से अपना  यशोगान 
सुनते तथा कीतिकाव्य सुनाने वाले कवि को लाख-पसाव भेंट कर सम्मानित 
किया करते थे | पृणिमा की ऐसी ही एक -रात्रि को, काव्य सुन कर लाख 
पसाव देने के उद्देश्य से, आलोजी नामक चारंण, कवि. को निमन्त्रित किया 
गया । कवि आलोजी श्र वीरमदेव में किसी विषय पर वाद-विवाद हो 
जाने के कारण श्ालोजी को लाख पसाव देने का कार्यक्रम स्थगित कर 
तत्काल किसी अन्य कवि को राज दरबार में उपस्थित करने का आदेश 
दिया गया। उचित अवसर देखकर जमादार सुलेमान ने प्रतिभा-संम्पन्न कवि 
सांयाजी को दरवार में उपस्थित किया। सांयाजी के व्यक्तित्व और उनकी 


क्ाव्य द्धः 


नामक गांव देकर सांयाजी का सम्मान किया। .०७. 


राव वीरमदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके छोटे भाई- कल्याणमल ने 
ईडर राज्य की शासन-व्यवस्था सम्भाली। वीरमदेव की ही भांति:कल्याण मल 
के हृदय में भी साँयाजी के .प्रति श्रपाद स्नेह, आदर एवं श्रद्धा थी। , एक 
बार राव कल्याणमल ने स्वयं छोटी सवारी पर बेठकर कवि का सर्वोच्च 
सम्मान क्रिया था। सांयाजी 'भूला के वारे में जन-जीवन में अनेक किव- 
दन्तियां प्रचलित हैं। इनके हारा गाय पर भपटते हुए बाघ को श्रोप देकर 


जानने 





गुजरात के इतिहास 'रासमाला' में इस घटना का उल्लेख मिलता है। 
नागरी प्रतारिणी पत्रिका वर्ण ६६, अंक ३ में डॉ० अंवाशंकर नागर का 
साथा हूला इत नागदमरण लेख, प०३९८ 


हि] 


चारण-काव्य . कं न 


गधा बना देता, ईंडर के सरोवर पर स्नान करते समग मगर मी चल 5. 


॥ # ५ + २ कु ड़ 
दान द्वारा यक्ष बना देना तथा दह्रारिका स्थित रमछोदजोी को बरी मे आम 
अग्ति को ईइर दरवार में वेठे-वंठे बुझा देना श्ादि फ्रेश शथाए पट: * 


हैं। इन कथाओं में अधिक सच्चाई हो न हो, फिर «री मे शदि ता रह 
प्रियता पर प्रकाश अश्रवश्य डालती हैं ' 

साया भूला ईडर-नरेश कल्याण मल राठौर के राह्याथंद में पञापप 
रहते थे परत्तु उन्होंने समसामधिक ऐसि हासित  पटनाज। को हा छा ३2%] 
आदि में दिग्दर्शन करवाया है। अपनी प्रतिभा एत्र कृशाग्र झंद्धि के नाप 


प्रस्तुत है जिंसमें अन्य कवियों के साथ, सांथा झूला को भी पर्रशत एर्श 
का विवरण है -- । 


हाथी एक दृूदें आसिये नू दीनौ । हाथी एक देवराज रसनू ने पोनो । 
हाथी एक अश्रखंजी बारठ नू' दीनौ। हाथी एक बारठ हारगोंही हे ' 
हाथी एक गैपै तूकारे संढायच नू' दीदौ | हामी एक शेर दूं रोगों । 
हाथी एक भाट खेतसी गांव दागई रे नू दींनी । 


अर्थात्‌ वोकाने र-नरेश रायसिह राठौड़ के सोभ दंदयारुर है शाह ४०, 
उदयसिह की राजकुमांरी के विवाह के उपलब्य में फदि सदा साहस. 
देवराज रततनृ, अवखा चारहुठ5, गैपा तू कगरा, 28 207 हल “कट हट 4720 फ्िलता ५5 
का, हाथी, सिरोपाव इत्यादि द्वारा सम्मान किय गया धया ॥ एश धन: 
विक्रम संवत्‌ १६३१ की है। 


वीकाने र-नरेश, रायसिह ने विक्रम संदत ६६४६ में हगादमेर हे ह_र्गा 
भाटी की राजकुमारी के साथ भी विवाह टिया था । हे 
परिणय-समा रोह, में भी जाडा मेहहः। दुरसा हाट, केटशड सर हार 


सांया भूला को संसाम्मान प्ररतठतत्त रु; * ] 7 सु ० जप है गाडा # के की के हर पे 
की खझ्यात में मिलता है । 





हो 
॥ उेशॉजिंडॉर्स वा संातिं> धग्या खिला 75 टी कप 2 
ना 
शँ 


२ द्यालदास की रघात-+-ाम्पादंह हॉछ दशरप दासा, ४2०७ ३$:६:०१:४ 


२२ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


इन घटनाओ्रों से ज्ञात होता है कि सांया 'कूला का अवतक माना 
जाने वाला जन्मकाल सर्वथा कपोलकल्पित है । सांया 'ूला द्वारा विक्रम 
संवत्‌ १६३१ में पुरस्कार प्राप्त करने की घटना से स्पष्ट होता है कि वि 
सं. १६३१ तक वे अन्य पुरस्कार प्राप्त .कवियों के समवयस्क्र तो रहे 
ही होगे । द द 


जोधपुर के राजा मालदेव और दिल्ली के वादशाह शैेरशाह के मध्य 
गिररी समेल नामक स्थान पर लड़े गये युद्ध के सम्बन्ध में, सांया भूला का 
एक ग्रीत मिला है, जिसका सृजन कवि ने विक्रम संवत्‌ १६०० में किया 
था। इस युद्ध में मालदेव के प्रसिद्ध सामन्‍त और योद्धा शौर्य प्रदर्शनोपरान्त 
वीरगति को प्राप्त हुए थे ।! सांया 'भूला ने नागौर प्रान्त के ठिकाने 
खींवसर के स्वामी कृपा मेहराजोत पर भी एक सुन्दर रूपक-गीत लिखा 
जो इस प्रकार है -- 


गीत कृपा मेहराजोत रो भूला सांइया रौ कहियो -- 


भुज सिंध भुजंगण भुजछग, धय हथलेवे सुग्रम्भ थई। 
इभ गिर सस्तर विमर ऊतरी, पांणीहंड ईडा प्रसई ॥१॥ 


ग्राच कमंघ अह अहि कीय असंमर, काम कलह वंधगेह झ्रकात । 
जब्हहड संख श्रसंखत जरियया, कु जर गिर भांजते कपाछ ॥॥२॥। 


हत तस कमंध उरंग घरणीहर, धरीये ग्रभ मेल्हे श्रंग ढात्ठ । 
यय मदभर भरते कु भाथद्ठ, अरक समे प्रसई ईडाछ ॥३॥ 


पांण पनंग पनंगरा ग्रहरण, विप ग्रभ होय सिखर वरशिया । 
विहर कपोछ ढोढ् अ्रग वहते, जब्हड चा . छोरू जरिया ॥॥४।॥। 


कलह कंकाठ काल त्रिय किरमर, हथ जुडतां सेमाथ हुई । 
करण कपोढ उतारी कू पे, जणिया मोती सींप ज्यू ई ।५॥ 


ऐसे प्रभावद्याली रूपक-गीत के रचनाकार सांया 'ूला विक्रम संवत्‌ 
१६०० तक कम से कम २० वर्ष की श्रायु के तो रहे ही होंगे -। अतेः 
सांया झूला का जन्म-समय, विक्रम संवत्‌ १५८० के लेगभग माना जाना 
चाहिए | 





* मारवाड़ का इतिहास-प्रथम भाग-श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ, पृ७. १३०. 


चारण-काव्य 


कवि सांया भूला के जन्मकाल के समान, उनके पिला के नाम दे 
सम्बन्ध में भी, विद्वानों की धारणा अब तक आंनिदायक हो 
अवतक विद्वान्‌ स्वामीदास को सांया 'ूला के पिया मानते घाये। झुए हि 
स्वामीदास सांया का ही संस्कृत परिनिष्ठित रूप है। एक बजान गदि द्रग 
निमित गीत से स्पष्ट होता है कि सांया छूला के पिता का मास स्मानोीडस 
नहीं अपितु भाया भूला था। साक्षी के लिए गीत का दोहा प्रस्तत है किसरों 
के पंक्ति में साया भूला को 'भायावत' अर्थात्‌ भाया का पध्ष दहलाझा 
गया है -- 


माया मोह न लागो जे मन, गढ़वी तूज लगौ हर ग्यान । 

लीधा भायावत वे लावे, सहस नाम फल एक समान ॥९॥५ 

सांयाजी वाल्यकाल से ही दुघ्याग्रवुद्धि एवं भक्ता-प्रवति के शे। इसे 
पिता दैवथे। अ्रतः सांयाजी भी प्रतिदिन भगवान-महादेव पो एजा नारति 
करने मन्दिर जाते थे । कहते हैं सांयाजी की गब्रगाघ धद्धा, भििः घोर 
लगन से प्रभावित होकर शंकर ने उन्हें दर्घान दिये थे। इनको मंगीत छोर 
ज्योतिष का भी अ्रच्छा ज्ञान था।* 

सांयाजी काठियावाड़ के निवासी थे अतः: उनकी रखनाएों 
भाषा के साथ-साथ ग्रुजराती भाषा की कक भी दियाएँ देती है । इस 
स्फूट पद्य-रचनाओं के श्रतिरिक्त कवि के भक्ति - विधयदा घति खोराद्य 
निम्नलिखित काव्य-प्रन्यथ मिलते हैं जिनमें भगवान शी हृष्ण मे प्रति घमनय 
भक्ति-भावना का छुन्दर प्रदर्शन किया गया है -- 


अधि रे < 
०+। उसकी न हर 
६. थु हा के ५; हे कर्क, 


१ नाग दमण 
२ रूक्मिणी हरण, 


शास्त्रीय दृष्टि से काव्य के अनेक भेद किये गये है। झुरय गए मे शाप 
को दो भागों में विभाजित किया जाता हैं -- प्रदरप एाप्य एव मुछाश पास्य । 
५ इरकिंवा> थक कुक के कक 4कम्पऊ+क>क “है 


घटनाक्रम तथा कथावन्ध के झ्राधघार पर प्रदन्ध हाव्य मो इस हा भाश। 
में विभक्त किया जा सकता है-- (१) झहादाव्य (२) ऐश इदास्य 


निमशिभिलिकिलिकी मिलन निकनकी कील ल ० «३७.७७ एएएएएनए 
९! लेखक के पास स्पित गीत की हस्तलिसित प्रति में मे 
क्क-टक- काका कमी 


₹ राजस्थान एवं गुजरात के मध्य्ाजीन संत एवं भत्ठा पाप + शात मराादुशार 
जानी, पृ० २० २ 


है राजस्थानी साहित्य को इतिहास 
ागदमर्ण में श्री कृष्ण के सम्पूर्ण जीवन चंरित्र कां वर्णन न होकर उनके 
जीवन की घटना विशेष कं वर्णन हुआ है। अत: उसे खण्डकाव्य 'कहना 
अधिक तकंसंगत होगा । ट । 
/ नागदमण ग्रंथ में १२९९ छन्दों में कालिय-मंदंव की कथा का कवि ने 
बड़ा ही परष्ठ और सजीव वर्णन किया है । वर्णन चित्रोत्मक' है । यहीं कारण 
कि प्रत्यक छनन्‍्द वणित वातावरण को सजीव-साकार वना देता है। कवि 
जिस वस्तु, व्यक्ति, दृश्य अ्रथवा प्रसंग को लेता है उसका हृबहू चित्र आंखों 
के सामने खिंच- जाता -है। उदाहरणार्य कृष्ण ढ्वारा गायों को वन की ओर 
लेकर जाना, श्री कृष्ण के दर्शन के लिये गोपियों की विह्वलता,. कृष्ण का 
सीन्दर्य वर्णन, कालियनाग की विकरालता' एवं करता, कृष्ण को कोमलता 
एवं- कमनीयता, . नागरानियों को कृष्ण की सीख, द्वन्द्द युद्ध वर्णन आदि 
प्रसंग बहत “ही. प्रभावोत्पादक हैं।! काव्य पढ़ते समय कौतृहल में निरन्तर 
ग्रैती है।. कवि. ने क्ृष्ण . तथा नागणी के संवादों. में आ्राइचर्ण, - भय 
वात्सल्य, माधर्य एवं- उत्साह इत्यादि अनेक भावों का सुन्दर वर्णन किया 
। महावरेदार साहित्यिक राजस्थानी भाषा में निम्मित इस ग्रंथ में वात्सल्य 
करूण तथा वीर तीनों रसों की समन्वयात्मक भलक दिखाई देती है। 


गदमण ग्रंथ की.कथा आरम्भ करते हुए कवि माता शारदा से निवेदन 

करते हुए कहदतां है दारदा। मुभ पर कृपा कीजिए ताकि श्री कृष्ण 

कालिय नाग के सिंरपर चढ़कर जो पराक्रमपूर्ण युद्ध किया था, उसका 
सफलतापवक वणन कर सके -- _ | 


बव्द वो सादर वरणबवूं, सारद करो पसाय [: .: 
पवाड़ी पन्‍तगां सिरे, जद॒पति कीघो जाय ॥* - :८ 


प्रातः:कालीन भोजनादि से निवत्त होकर श्री क्ृष्ण मोपनसखाशों के 
साथ गो-चारगा के लिये अपने घर से रवाना होते हैं। श्री क्रष्ण गायों को 
हकिते हुए आग बढ़ रहे हैं और प्रेम-विह्लुल गोपिकाएं बड़ीं ही आंतुरता 
से अपन - अपन कराखों से काोक-मकांक कर उनके मोहक-रूप का रसपान कर 


के 3 हड * जे ० असम ७६ ३2 जन 2४४7 5 + कक 
'. नागसी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६६, अंक ३ - ह० अंबो वकर को सांथा 
टला कुूत सागदमण सिवन्ध," पृ० ३१९ " 


 चसागदरमण, छउतन्‍्द संख्या - 2? आह “ही 5१ 


चारण-काव्य न 


रही हैं। रास्ते में गोपिकाएं अपनी-अपनी गायों को ध्रीक्षाश के मो) आम 
में मिलाती जाती हैं -- 


हरि हो हरि हो हरि घेन हांके, भरूये चॉि नंद क़मार कांझे । 
अहि राणियां अ्व्वला भूछ भ्र.वे, भगव्वान ने धेन गोषी नद्वाये ॥' 


समस्त गायों को लेकर ल्लीक्षप्ण गोप - सवालों हा साथ शशना के 
तट पर पहुंचते हैं। कालिन्दी-तट पर, कदम्ब के बच्चों की भीवद शादा 
में, मित्र-सखाओों के अनुरोध पर. क्रप्ण गेंद का सेल 
अनायास गेंद उछल कर यमुना के जल में बिलीन हो जाती ह। घमना 
में स्थित कालियनाग के आतंक को समाप्त करने का डी । 
जान, श्रीकृष्ण कदम्व की टहनी पकड़ कर बनना में हद पहले 
समाचार तीत्र गति से चारों ओर फंज जाता है सथा साहियनाद मो 
भयंकरता का स्मरण कर लोगों में हाहकारन्सा मच जाता है -- 


क्ज्न 


क् जब 


जदूनाथ काल्ठी सभी वाथ जोड़े, धणों भोम बाली चही बात पाई । 
उभा गाय गोपाल कूरंत आरे, हाहाकार हवकार संसार साई ॥॥' 


माता यशोदा इस समाचार से बहुत घबरा जाती ही और वपनने/ 


से व्याकुल हो कर कन्हैया, कन्हैया पुकारती हुई, करवीइलग्भ हे शादण 
भूमि पर गिर पड़ती है -- 


सुण्यौ वात आधात माता सनेही, जसोदा इठी कदक्ी खंन हट । 


माता यशोदा कन्हैया, कन्हैया कहती हुई तथा दोनों घायो मे हद घर. 

| उस प्र्का ल्ख्क्क के बन ० छ शक लब्कटरा ई.. कु > 

वहाती . हुई, यमुना के तट पर इस प्रकार लोद रहो भा मादा धरा हा: 
रन खो गया । ४7 


होन निर्धभ के हाथ से एकमात्र खितामशि र- 
े अत्यन्त जे है मनन ३० 

माता यशोदा की व्याकुलता का गझत्यन्त मासिक नियरशाताएा +- 
विहूं लोचनै नीर-घारा वहंती, करीशे हे 
कछंदी तरो आई लोटंत कांठे, वयों जांटि सचि 


किम मीजअ अली कली ५५». नाना 


+ नागदमण, छन्द संस्या-५ 


-फ्रा्ानपाटमरटुएगाए-ाा+ ८. 


९ नागदमरणा, उन्द रुस्या-१५४ 
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३४ नागदमणा, छन्‍्द रस्या-६८६ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


>»श) 
"६४ 


श्री कृष्ण कालिय के दरबार में पहुंचते हैं। कालिय नाग गहरी नींद .में 
सो रहा है। नाग-पत्नियां श्री कृष्ण के अनुपम सौन्दर्य को देखकर मोहित-सी 
हो जाती है। फिर कब्ण और नाग-प त्तियों में परस्पर संवाद आरम्भ होता है । 
नागणी कहती है कि यह भयंक्रर नाग का निवास-स्थान है, यहां आने 


बाला वापस सकृदल- नहीं लोट सकता । 


ााा.॥ 


क्रप्ण, नागणी के कथन को अ्रनसुना करते हुए गेंद मांगते हैं । नाग- 
त्नियां पुनः नाग के विकराल स्वरूप और उसकी भयंकरता का वर्गन करने. 
लगती हैं । कृष्ण के मुख से कालिय से युद्ध की वात सुनकर.नात-पत्लनियां कृष्ण के _ 
भोलितवन की हंसी उड्ाती हैं। वे कहतीं हैं कि अरे नादान अपनी. शक्ति 
ग्रौर उम्र से ज्यादा ऐसी बातें मत करो जिनसे युद्ध भड़क जाये। अभी 


तक तुम्हारे वाल्यकाल के वालों का मुण्डन भी नहीं हुआ है । जाओं 


अपने माता-पिता -क्े पास जाकर उनकी गोद में खेलो-कूदो। भोले * क्‍या 
त्रिस्तृव आकाश को बाहुपाश में भरा जा सकता है -- 


त्रक्ा मा करे सामुहा जुद्ध चाछ, 
वबधारया न थारे अजे वाल-वाछा-। 
खेलीज रमीज पिता न्‍मातु खौछ्ा, द 
भरीज नहीं आ्रभ से वाथ भोढा ॥! 


कालिय-नाग के सहस्त्र मुखों से निकली हुई विप-ज्वालाएं हरे-भरे 
लों को जलाझर क्षण भर में राख कर देती है। हिमालय की शीतल - 
चोटियां भी उसकी भीयग फूल्कार सुनकर कंत्रकंतरोने लगतीं हैं। तुम्हारे 
पास ने सेना है, न सनापति।| मैं पूछती हू तुम किस बलवूते पर लड़ोगे? 
हमें लो तम्हारे हाथ में एक बांसरी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं 
देता | छून्ण कहते हें कि तम जाओ और नाग को जग्रादों। आज इसी 
अखाई में हम दोनों यद्ध करे -- 


जाग्रो नागशी नाग बेगो जगाड़ो, अठे मांच्चां आज दोनू अखाड़ो ॥* 





नागदमरा, छन्‍्द संख्या-३ 


चारण-कावग्य 


. ऊझृप्ण कहते हैं कि बिना अस्त्र -शब्त्र के, दावों 
करूंगा | युद्ध में हारना-जीतना तो ईव्वर,धीन है --- 


कट्टका खगां बाहर नाग काछि, ग्रथा नागगी पत्रों ह्ूझा शा. ३३ 
बुलाड़ो जगाड़ो जुओ जुन्द चा थ्रे, या | प्रा साल था हद ; कह १5 न 


लाख समझाने पर भी जब नहीं म.मते तो नागग्गी बहती + +ि दम ०५ 


जाकर कालिय को जगालो हरी कृष्ण वां सुरी दसाने संग प्र | 
सुमधुर स्वर-लहरी से ब्रजवासियों की लुप्स चेतना परत: लोट ही.५वे 5 
नींद में विघष्न पड़ने से कालिय कोबव से फफकार कार इधर-उठर देशाल: 2 


ओर गोपालक्ृष्ण को ग्रपने सामन ददलयका > 602 आ 788 
आगे बढ्ता हे | कालिय ग्रीर कागा थी आधे िज 5 *5/ हि ट्  ा 
जिस प्रकार गारुड़ी सांप के साथ खेल कारता है वैसे हो छीहशप शाहिय 


5 ;ः 
साथ करोड़ाएं कर रहे हैँ । कालिय काघ से फु फारता £। दूय कि 74 भोपट 


ताण्डव से यमुना के जल में हलचल-सी मंत्र जाती है। देशता गन -ए5- 
विमान में वे हुए इस दृश्य का अवलोकन सारते 2|। आशय हे तंग शा 
के निरन्तर प्रहारों से रक्त-रंजित होकर कालिय प्रस्तव: गिर पाठ ह 
भगवान कृष्ण उसके सिर पर चढ़कर नृत्य छारन खगस ॥ 


तिसी तंत ताती बजी ताल ताली, मंहयो पाव जार सियों उमंग; : 
तताथे तताथे तताथे सत,न, उर आवय दान; 2 १ 


गिड़डथो गिडडथो गि धोवः गाज है द् 2 >> 27 के पक मं  2 का : 


नाग-पत्तनियां भ््पी कृष्ण पे । शक्ति न हक हक हि आइन हर 7६ 
होती हैं तथा भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हुए गगती ०“ -- 


् कि ् 


जपी नाथसु नागणी हाथ जोडी, घयो दोप मोदी धर्मामाम पा ०: | 
तुकारे रिकारे जिकोरे तमासू, साथा पास सा पडा पु कलर 
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नागदमरणा, छन्द संद्या + ११६ 
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४ नागदमणा, छन्द सरणय १६४ 


ले. नी 


री 


के राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


इस प्रकार कालिय के गर्त्र को तोड़कर भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथ 
जोड़े माता यद्योदा के पास चले जाते हैं | ग्रंथ की स मापिति पर कृष्ण- 
चरित्र के महात्मम को समभाते हुए कविने लिखा है -- 


सरो पणे समयाद, नंद नंदन आह नारी 
समंद्र पार संसार- होय गोपद अचुहारी 
अनंत अनंत आनन्द सबे बपु तासु सुहावे 
भगत मुगत भंडार करत श्रुगताज कहावे 
रखियो चरित्र राधार्मण दो भज क्रन काली -<दमणा | 
चेंतवण सुणणा गहरा तणा . मेटणा काज आवागमण |! 


नागदमण की कथा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से सम्बन्धित 
एक चरित्र-काव्य है। कालिय-दमन की कथा महाभारत , (सभा ३८) 
हरिवंश (२, १२), ब्रह्मा पुराण (१८५) तथा श्रीमद्भागवत आदि 
पैराशिक ग्रंथों में मिलती हैं। सांया मूला ने श्रीमदभागवत महांपुरांणोक्त 
कालियदमन लीला की कथा को ही अपनी मौलिक सुकन्‍वबूक तथा कांव्य- 
प्रतिभि के बल पर नवीन रूप से प्रस्तुत किया है। यमुना के 'तट पर 
कन्दुक-क्रीड़ा कवि वी मौलिक उद॒भावना है। आ्राज भी ग्वाल--बालों को 
यह खेल खेलते हुए देखा जा सकता है । भागवत का कालिय श्रीकृष्ण 
द्वारा उत्तेजित करने पर क्रोधित होता है जबकि नागदमणा का 
कालिय जन्मजात कर एवं अभिपानी है। कालिय-दरबार तथा श्रीकृष्ण-नागणी 
संवाद के प्रसंग भी कवि की मौलिक सूकबवृक के परिचायक हैं । सांयाजी 
के श्रीकृष्ण वस्तुतः ईश्वर ही 


गो-महत्ता का प्रसंग भी कवि की मौलिकता का प्रमाण है। 
नागदमणकार के युग में गौओं. की अवस्था सोचनीय थी । मुसलमानों 
रा गायों की हया से क्षब्ध होकर ही कवि ने इस प्रकरण पर प्रकाश 
डाला है । नाग-पत्नी द्वारा वार-बार परिचय पूछने पर श्रीकृष्ण कहते 
कि माता यथोंदा ने हम दोनों भाईयों को गायें चराने के लिए नियुक्त 
किया है | आज मेरी वारी है । गायों की सेवा श्रेंष्ठ कार्य है। गौ की 
पद-रज से पाप-समृद्र नष्ट हो जाते हैं -- 
चत्र मात, अ्राता विन्‍्हे, घेन चारो, वहे आज ते नागणी मुझ वारौ। 
सुरंभी तंगी नागणी ऊच सेवा, गलें अ्रध्ध ओधां खुरी खेहग्रवा ॥। 


४७८८७ मल आल बजाज लीक नवीन नकिनकव दमकल कलश मम श शशि ब 


। नागदमण, छल्द संख्या ६१ 


ली जल ३ 


अआनब्जू 3 (“४ « 


चारण-काव्य गा 


श्रीकृष्ण गौ-महत्ता का प्रतिपादन करते हार परम: छगारे है रिल शापाप- 
णृ ब्5 पा] # ्म्राः के ्क, आर पा श्र हु 
थ के दान की अपेक्षा गौ-दान अधिक शेप्ठ दान हैि-- 


*॥2 


नरां खेह लागे रहें रेह नीको, तिसी नावशी गद्बरोंदन दोझों । 
वबधा ईस दीजे विप्नं वेद बोले, नहीं नागणी तोई गोद दोरे 


कत्रि द्वारा चयरणा-सगा डे के नि मा का मि प्र्मा 00 यु 3 ४ 24, 
कि भाषा, छनन्‍द तथा अलेकार श्रादि पर उनका झक्छा शपिरार भाः। 
एक उदाहरण देखिए -- 


मंडयौ दूसरों खेल खेलंत माथे, हित्रे ऊतरी बान गोदार वा 
*] >>. ज | ८... बी कन्य » 9 
कर त्रीन खंडो नमंतेय कानां, जोवे घेन पद्ठीरा कांड एम्स ॥ 


पांडित्य और भविति भावना के सम्मित्रग ने नागदमरा 7 शाथा 
के आकर्षण और प्रवाह को बढ़ा दिया है। कया की मोलिशत घाप-॥ 
सुन्दर और प्रभावशाली है । मुगलों के प्रत्याचारों से प्रा फमणा ४ 
सामने भगवान श्रीकृष्ण की विविध लीलाओों मा सिप्रगा गारफे, मय » 
मानव-जीवन को एक नया सन्देश एदान दिया ई£ । 


रुक्मिणी हरण -- 


रक्मिणी हरण की कया प्लरीमदभायध महाराथ में हहटत) 7?! ४; 





है। इस काव्य कृति में श्री कृष्ण द्वारा रक्िमगी शा वर्ण दशा गन हट एदा: 
का वर्णन किया गया है। नागदमणा का [7 लिए की कप जी पड 
कप्ण-भक्ति भावना का दातक हुं 
। नागदमणा, उछच्द सन्‍या ६२ 
९ इसकी हस्तलिसित प्रतिलिदि सेट सुरणमार जादान इदशह्गागंश हा 
मे है जिसमे शरद उप आदत उके | गत मे 2 हक जो गे जज 


१ कदित्त । 


न राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


कुछ विद्वानों ने* सांया जी के रक्मिणी हरण तथा राठौड़ पृथ्वीराज 
कृत वेलि क्रिसन कमणी रुकी तुलना कर, एक दूप्तरी कृति को अलग-अलग 
स्तरों पर रखने का प्रयास किया है किन्तु सूक्ष्म श्रध्ययन के पश्चात्‌ 
नि: संकोच कहा जा सकता है कि दोनों ही रचनाएं अपने-अपने क्षेत्र में 
अनुपम हैं । वेलि में श्शवगार और भक्ति रस का अपूर्वे समन्वय हुआ है तो 
रक्मिणी हरण दीर रस की अनुपम कृति है। आरम्भ के दोहे से विदित 
होता है कि रक्मिणी हरण वीर रस प्रधान वर्णनात्मक काव्य है) -- 


हूं गायेस रूपमण हरणा, मंगलाच्यार मुकंद । 
कुछ जादव पुरण कढछा, प्रगटं परम अणंद । 


शब्द-चयन रसों के सर्वथा अनुकूल और चित्रमय है। नागदमण के 
समान रुक्मिणी हरण में भी संवाद हैं । रुक्मिणी के विवाह के विषय 
को लेकर भीण्मक और रूखमी के बीच प्रारम्भ में लंगभग १०० छन्दों 
तक वार्तालाप चलता है। रुक्मिणी हरण कथा का आरम्भ कवि ने पारम्परिक 
मंगलाचार से किया है -+- 


भल कव वहण भले गुणं भरया, उकत विश्येषे पार उतरिया। 
काला ई वाला जेणें करया, गाये आप आपरे तरया ॥१॥* 
सवद-जयाज वहण टंकसाली, तर-तर सकव गया तण ताली 
महण संसार तरण वनमाली, जोड़िस हु एक तुम्वा जाली ॥४ 


+ (क) राजस्थानी सबद कोस (प्रथम खण्ड) - भूमिका - श्री सीताराम 
लाछस, पुृ० १४४ 


(ख) राजस्थानी भाषा और साहित्य - डाँ० मोतीलाल मेनारिया, 
४० १३३ 


(ग) परम्परा के राजस्थानी साहित्य का मध्यकाल अंक में डॉ० पुरुषोत्तम 
लाल मेनारिया का चारण कवि सांयाजी भूला लेख, पृ० ३२० 
* राजस्थानी भाषा और साहित्य - डौ० हीरालाल महेरवरी, पु० १८१ 
रुविमणी हरण, छन्द संख्या १ ह ह 
रविमणी हरण, छन्द संख्या २ 


भव. ** 


हैँ 


चारण-काव्य 


भीष्मक अपनी कुबरी का विवाह श्रीक्ृष्ण से कर्याना शांत ! 
अपने पिता के मुख से कृष्ण की प्रशंसा सनकर शरबमैया साल - सीसा 
होने लगता है 


भाषियों भीमक चवद जोतां भुवण । कु वरीचर जोर वर गरम मरे परान ॥। 


रुकमियो जांण कर जलण घृत रालयो । भला भीमंक तुमे दर भार ॥।' 


रुक्मेया अयनी बहिन रुविमणी का विवाह छिशुगल के साथ 


कच्वाना चाहता हे । अंत: वह छंप्ण क चरित्र पर दोधार पर आजम 
कहता . है -- ह 
लपण वन्नीस तेतीसमो ए लपण । घरा घर चौर उ पन नवेतन ये ॥ 


प्रथम दही दूध मांपण तणी पत गली । झांगली आापतां बाहर एसें गंदी ॥३६ 


घाट जमुना तणो दीह घोले घणा। ताकतो पांगरण नहंथ सारसे सा ॥। 
कदम डाले चढी चीर फुटे क्रन। नीर में कर्मरे नारि बंदी सगन भी 
इस प्रकार पिता और पुत्र के मध्य संवादात्मगा यातादाए घाहटा 
है | भीष्मक कृष्ण की अनेक लीलाञ्रों -- पूतनावध, सौर एरग, दान होत्ग, 
आखल बन्धन, नाग दमण, गोवर्धन धारण, सागर गसन्यन हणा सण्मो- 
वरण आदि का विवरण देते हुए कहते हैं कि प्लीहृप्प छा चर्धों में होल 
लोकों को पविन्न करने वाली पावन नदियां निवालती ६ 


कु वर भीलोक जे गंग पावन करे। नरदबुदा एहॉजरा वर्णन नागर ॥: 


पित दा परच खान ४. प्रिनि.. कच् न 
अपने ता की आज्ञा दा परच शप सार र्‌्‌ः सपा ७: 5५202 ४ कि 


विवाह के लिए लग्न पत्रिका भिजवा देता है । शिट्युरद् इसे निशगपणा 
को सह स्वीकार करता है और दिशाल संता सदा गाराण शताः 


कुन्दनपुर की ओर प्रस्थान करता है। 





! रुक्मिणी हरण, छन्द संय्या २ 
२ शविमणी हरण, छन्द संस्या 


रुक्मिणी हरण, छन्द संस्या ६ 
४» रुक्मिणी हरण, छन्द सारया ४६ 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


विवाह के लिये कूच करते समय शिकश्ुुपाल के रास्ते में, अनेक 
प्रपशकुन प्रकट होने लगते हैं -- 


बुध चौथो सनीसर वारमो, अरक माठों मंगल आवियों आठमों। 
रुप सूके मक्छे देव वैठी रही, तीसरो डाहेणो बोलियो त्रहत्रही। 
चडो सिसपाल जै काल री चौघड़ी, पागड़े पाव दत॑ पड़ी पाघड़ी । 
घरहुं चात्यिया जंनं मेले घणी, 'जीमणी देव .ने सेंममी जोगणी। 
हुयो डावो हरण हेक डावो हणू, घुधुयो जीमणो कसु अचरज तणू॥। 


शिशुपाल हारा वारात लाने का. समाचार क्मिणी के हृदय में व्यथा 
और वेदना के भावों का संचार कर देता है। विक्षिप्तावस्था में रक्मिणी 
एक ब्राह्मण के साथ श्रीकृष्ण के पास सहायता के लिये आने का सन्देश 
भिजवाती है। कवि ने रुक्मिणी क्री विकल अवस्था का बड़ो ही मामिक 
ग्रौर हृदयविदारक : चित्र खींचा है -- 


जल भराया नेत्र ने खेत पेहरण जुईं। हलाहल छोडतां छींक सनमुख हुई ॥ 
वंभ-तिण दूसरों श्रांण बोलाविश्ो | श्रंतरजामी तणी-जाणीये आवीओ ।।१ 


रुक्मिणी का सन्देश मिलते ही श्रीकृष्ण कुन्दतपुर की ओर प्रस्थान 
करते हैं । श्रीकृष्ण की सहांयता के लिए वलराम भी विज्ञाल सेना लेकर 
रवाना होते हैं। रुक्मिणी. उन के आगमन की सूचना से प्रसन्न होती है। 
कृष्ण जब कुन्दनपुर पहुंचते हैं तो रुक्मीया के अतिरिक्त सभी निवासी 


उत्साहपूर्वेंक उनका स्वागत करते हूँ। राजा भीणष्मक श्रीकृष्ण को सात खण्ड 
वाले भव्य महल में ठहराते हैं -- 


विसनु भ्राइयों मंगल घराघर वरतीया । रुकमिया हेक वण सह रलियात थिया ॥। 
दीनवन्धू तगा सेन दरसावीया । चौसरी प्रज मेडे' चडे चोहीया ॥* 


श्रीक्षष्ण के साथ शिक्षुपाल भी कुन्दनपुर पहंचता है। एक ही कर क्‍ 
से विवाह-हेतु दो वरों के आ्रागमन से युद्ध-सहृश स्थिति उत्पन्त हो जाती है। 
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छन्द संस्या ६४ 
फ्दड विमणी हरण, छन्द “ न्व्या 
"विमणा हसुण, छत्द सत्या €१ 


चारण-कावग्य 


रुविमिणी जब अंविका-पूजन के लिए मन्दिर जी #हो दचढ! +४- 
के लिए विशेत्त सैन्य प्रत्रन्ध॒ किये जाते विक्ान्म डर में :- हक 
श्रीकृष्ण, रक्गिणी को रब में प्रिदाकर भोवश संसवाद मारते #+ #ड४: 
को ललकारते हैं। दोवों पक्षों की सेनार यद्च-ड्ेवे से हो माह: 
सेनिकों और हाथो-घोड़ों के पावों से उ३ ह 
हो जाता है +- 


५५ ण्ध 
>+-+ 
५ 
8 
>+न 
हे 
/ 
4 
4 
के है 
३ 
$ 
है 
हा 


चकक्‍कवे-चक्‍्कवी पूर रयणी चित्रा। गेहणी छोड़ भरथार हे जिया ।। 
मेंण' पुड ऊपड़ी बेह बेहां-मली। आातवरां बछांने ना उलधे घठ़नी ४ 


शस्त्रास्त्रों के प्रददर एवं घनघोर गन से कारों योर दानावर ५६ 
सच जाता है -- 


गाज त्रंवाल पड रोल गेंगाहइयवाँ, सालले सिधये राग सरदाएप: ! 


कद गया कायरां वश्जती काहली, वीर ब्राकासमां सूरमा इेलग दी ॥' 


शी हण्ण तथा वलरोग के हॉथों विशेवारनों; जशेंगर छोर! लयकों 
रुवमेया की पराजय होती है' सम्पूर्ण युद्धालेव रक्त से घाप्दादिंत ७ छा! 
है। चारों तरफ सैनिकों एवं हाथी-घोड़ों छी लाधों मे धंदार संग जा; 
हैं। श्री कृष्ण की विजय का उल्लेख कवारते हुए फाधि लियसा है -- 


नर दले असपती गजपती नरपती । दुलहगी लादीधों जीप पारामठा 
किसने कारज बने पंथ हेकण कीया । सेसचो भार उतार चांगी सीट; (६ 
श्री कृष्ण रुक्मैया को बांध लेते है. परस्चु रक्मियों हे शाटा पर 


रुक्मंया को मारने का विचार त्याग कर 
मुडंवा कर छोड़ दिया जग्ता हैेँ। 


द्वारिका पृ चने प्र क्प्णृ शोर प्र ः पझणा थे कसा १2९५९:४८ ८:२५ ह 
है। ज्योतिषियों द्वारा विवाह के लिए गुभ-झरुते विशलयाड जाए हा 
इस प्रक्रार श्री फ़्प्ण तथा रुमि सया दियाः ३५ की आन 8 8 ्ब की के ० 


करना ज्क लीड ध् 
सर क्मिर्पी हरखण दर चर गदर (५ १६4४ छः ६०४. ः 02258 + # कक 
डर ब्फर दा ध्य हल्का ० के ++ अं रा हि > + ४ समा 
हे १ है] के के 


ऐतिहासिकता, मौलिकता ठथा पाठका दे ए्ण्प 





१ रुक्मिणी हरण, छनन्‍्द संस्या - १३ 
२ रुविसणी हरण, छातद सरया - १४ 
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३४ ह राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


की अपूर्व क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए इन ग्रन्थों को राजस्थानी भक्ति 
साहित्य की अमूल्य घरोहर कहा जा सकता है । काव्य के वर्णन अत्यन्त 
सहज, सरल, सरस, चित्रात्मक, भक्तिरस से ओत-श्रोत तथा हृदय को 
छने वाले हैं। 


रुक्मिणी हरण और नागदमण रचनाओं के अ्रतिरिक्त सांया भूला द्वारा 
निर्मित भक्ति विपयक गीत भी मिलते हैं। अपने गीतों में भक्त कवि ने संसार 
की अ्नित्यता, परमात्मा नाम स्मरण को महत्ता, माया-मोह आदि आशक्तियों 
से निवत्ती आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। ईश्वर के दरबार में 
कोई भी प्राणी सदकर्मों की नौका पर चढ़कर-विना किसी प्रकार को रोक- 
टोक के जा सकता है । वहां पहुंचने पर किसी प्रकार का अभाव शेव 
नहीं रहता। ईव्वर के अदभुत दरवार का शाब्दिक-चित्र खींचते हुए कवि 
ने लिखा है -- 


पछिताव कांइ प्रौद्ठिषालि तो, जीव गंवार विचारे जोई। 
काठी ग्रहे श्रोन्मगमत केसव, काटियो न होबत कोई ॥१॥ 
हारपाक्त नह देत दुहाई, धर काजि-म फिरत धरोधरि। 
हरी पावड़ी उजाव्ठत हाथे, हाथ न मांडत राइहरि ॥२॥। 
पर द्वारे द्वारे पालीती, मम करि खुणस विचारि मनि। 
इम जौ करत अनत मुंह आरागी, इम न करत श्रागल्दी अनि ॥३॥ 
अधपति द्वारि अम्हीणा आतम, राखे जिणि तिणि ठौड़ि रहि | 
टहल करत हरि महल तणी त्‌, सहल हुवत तो महल सहि ॥॥४॥।१ 


माधोदास दवाडिया --- 


केदवंदास गाडण के समकालीन कवियों में भक्त कवि माधोदास 
दधवाड़िया का विश्वेप स्थान है। ये चूंडा दधवाड़िया के पुत्र. और जोधपुर 


राज्य में स्थित बलंदा नामक ग्राम के निवासी थे ।* समसामयिक क़ाव्य- 
लियों के विवरणों के आधार पर इनका जन्मकाल वि० सं० १६ १० से 


न 





च्क् 
ा-+काइक. 


उखक के पास स्थित सांया भूला कृत भक्ति गीत की प्रतिलिपि से 


४ ; सबद कास (प्रथम खण्ड) भूमिका -- श्री सीताराम लाकंस, 
0 ८४८2३ 


कै 


अपरण-काव्य कं 


१६१५ के मध्य ठहराया गया है। थे जोधपुर के महाराजा दार्सम- £ 
क्पापात्र थे | व लि क्रिसन सपमगा दी रचनसे द्ा। गाटौर एइाट हे >डपत ट्रक 


ह से भी माधोदास के सीहादपूर्ण सम्बन्ध थ। हर ह (ऊ गादौ।॥ ४) (/ ४९ 


पढ़कर इन्होंने उनको मुक्तकण्ठ प्रधंसा की थी। प्रन्यलर वर मे 
माधोदास के प्रति अपनी हृदयस्थ घुभकामनाग्रों को निम्नलिशित दोहे ::7: 
अभिव्यक्त किया -- ह 


चूंडे चत्रभुज सेवियो ततफल लागो तास । 
चारण जीवोौ चार जुग, मरो न माघौदास ॥। 


है ।' ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ मुसलमान इनकी गासे सुराहर 
गये। इस घटना को सूचना मिलते ही माधोदास ने झरने पृत्र हे शा 
लुटेरों का पीछा करके उनके साथ संघर्ष किया । वि मेल भ प्ले 


9. 


टित इस घटना में कत्रि का घटनास्थल पर ही देहास्त हो गया भा । 


डिंगल के प्रतिभा सम्पन्न कबि मायोदास उच्चक्ोदि के भक्त भोदे। 
उनकी समस्त रचनाएं शान्त-रस की है। वब्रि माधादास: व डक दो जे ह 
रस का प्राधान्य, राजस्थानी साहित्यालोचकों के मिथ्या बातों दा रन गए १7 


है जिनमें चारण साहित्य का सम्बन्ध वीर-रस के साथ जो 
बतलाया जाता है। कवि-प्रणीत अद्यावधि उपलब्ध काय्यड्तिया ल्‍ -- 


(१) रामरासो 
(२) भासा दसम स्कध 
(३) गजमोख 


हि शक न 
जञ्र हा] हर भा कक + जक.... फीआञत७क ये बी ते 
2 4 >> 5 डक कै जन 


रामरासो सर्वाधिक लोकप्रिय डिगल भन्फिड्ाव्य-्यन ७ 3 ६२ 


पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कया का लगभग सोया सो एरपा में मतप 
वर्णव किया गया है | महाकाव्यजनित विभएनाप्रा दे बारिश एस शाहशणडइाए: 
ह.ई.००- २०.२ ६४: 


प्रथम महाकाव्य की संज्ञा से विभूषित किया जाता / | रा; 


ब्दर ऋ का मे +>चक- लक चर क-.. बा च्ब 
की फतकू।. ऑफ अकः की आज #स ९ 


द॑ निक बोलचाल की राजस्थानी भाषा के समसन्दित प्रयाग 


प्रिय एवं स्तुत्य प्रन्थ बन गया है। किसी नी हि पी संरेदियाण इध्णा 
भाषाश ली प्रयोग-कला पर निर्मेर करती है | विलए छोर पुशटनाएटड ना हा 


फिा कक $ 
जा आया कै >>अा 
4न्‍्यकन०- पान... जी शा बजट प्‌ का 


कृतियां प्रवृद्ध प्य्‌ शृ को प्ल हरा शात्त “2 | ललित 7 | ९ « हक 


कक. एक. ॥ा मी 


रू 
आा बइब 20 आ या +्आ+र “मेक कु+ $ ४ 
९ ही” ट्र हि. कलम $ बी 
ब् नह . 





१ सिश्रवन्धु विनोद (प्रथम भाग) इर ३७६ 


2६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


को साधारणीकरण के स्तर तक नहीं पहुंचा पाती। साहित्य में लोक मंगन 
तथा सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कामना होती है परन्तु वरण्ित-विषय 
दुरूह भाषा-शैली का आवरण पहिनकर अपरिचित वन जाये अथवा वर्ग 
विशेष का ही शतितिधित्व करने लगे तो फिर ऐसी रचना को साहित्य के 
ब्रन्तर्गतू न रखकर, वर्ग-विशेष की मनोरंजन सामग्री कहना अश्रधिक उपयुक्त 
होगग। छन्दों की विविधता, भाषा-सौष्ठव, प्रवन्धात्मकता, प्राचीनता तथा 
सरल भापा शैली के कारण रामरासो, राजस्थांनी भक्ति-क्राव्य परम्परा 
का अतिलोकप्रिय ग्रन्थ बन गया है। ग्रन्थ में आरम्भ से लेकर अन्त तक 
वर्णन चित्रात्मक और रसमग्न कर देने वाले हूँ। घटना के अनुरूप शब्दों का 
चयन कर कवि ने प्रत्येक दृश्य को साकार बना दिया है। भाषा में 
सहजता, सरलता तथा गतिमानता होने से, नीरसता का किचित भी आभास 
नहीं हो पाता। लंकेश रावण द्वारा सीता के हरण की घटना से राम 
बहुत व्यथित हो जाते हैं। सीता का वियोग राम के हृदय को कचोटने 
लगता है । राम की मामिक विकलता का भाव विभोर कर देने बाला 
शब्द चित्र देखिए -- 


लखमंण॒ सूना भूपड़ा, सींता चोर पइठ ! 
वर धण दीसौ नाह विण, घणा विन नाहम दीठ । 
तरि तरि पेखि न कलपतरू, सर सर हंस म सोझमि। 
कुशल न लखमंण जांनकों, नडि नडि विहड न खोजि। 
भंणि भंणि सीत सुभांम, वन वंन खिण खिण विचरतां । 
व्याप॑ रांम विरांम, जल तोंछे. थक्क माछ जिम ।' 


रामरासो में भाषा-सौन्दर्य अत्यन्त कमनोय तथा मनोमुग्धकारी है। 
चतुर शिल्पज्ञ के समान कवि ने एक-एक शब्द को श्रत्यन्त सुझ-बूक के साथ 
जड़कर रामरासो रूपी हीरक हार का निर्माण किया है। कवि: के भाषा- 
सोन्दर्य का एक उदाहरण देखिए-- 


नींद प्रजा सुभ्यंतनो, छूछी रथ संपेखि। 


सांमिजु मेल्हे सांकड, सेवग घ्रिग सुलेखि॥ 


2७७७ शल्‍श८शशशणननाणणशणशानननाााााााभाआ9 5 मम आम लललल लकी नल विशिक कवि की। 


क्री हनुवन्त सिह देवड़ा,- ग्राकाश 


की हृस्तलिखित प्रति से । ४७४७ ०४७४६6४ ७७७४७ 
की लुपाव॥ जा अत $ - ह 


चारगा-काव्य मर 


रामणसा मारातांह, चित मारीबचि दिदारिफौ । 
तो भुजि राधघव ताह, मंबाहि लार्म मंयसि ॥' 


बयथण सगाई तथा खरत्य श््य़ व दारा 2 प्रयाग पे पद्राटए घ् गायदा: 7 न 
ओर अधिक निखार आया है 


रामभक्ति साहित्य की ऐसी झनपम छनि के सम्बन्ध में सेट दिन) ३ 
आन्तिदायक विवर ण दिये हैं। वास्तविकता से झनलिम ऐसे देगाओों ने समशात्र:। 
त्यिक तथा ऐतिहासिक विवरणों की अनदेसयोा बार राजस्घानों मात 5 
जो मूल्यांकन किया है, वह तबतक प्रदाशित पुस्तकों दे शिवरगों शो ४ ति+८ 
गब्द परिवतेन के साथ, ज्यों का त्यों लिख देने के प्रतिरिक्त हा भीनाएं 5, 
ऐसा दुप्प्रयास करते समय तथाकथित विद्वान-लेसकर्गश समसासधिदा प्राशाविज: 
इतिहास ग्रन्थों तथा राजस्थानी साहित्यकारों की रचनायों दा थी पदत 
लेते तो संभवतः ऐसे अनर्गल विवरण, प्रस्निन्‍्त इसवार शोपगिताधा है «5 
थ-वाधा नहीं बनते । उदाहरण के लिये डॉ० मोहनखाल लिशाय ने गा शा 
साहित्य के इतिहास लेखन में रामभक्ति घाया के प्रतिनिधि दर्हट 
के प्रथम महाकाव्यकार माधघोदास दधवाध्टिया गौर उननती टपया दा ॥४5 
परिचय सिफ्फ पांच पक्तियों में प्रस्तुत वि हा प्जय कया सी 2 का 
ऐसी शीपष॑स्थ रचना की आलोचना तो दूर डाँ० शिशान रामशासों ने पशपगणा 
के रूप में किसी नाम-साम्प माधोदास कवि की लियी ह्ीपार िरग थेथ गाए 
रघुनाथ बड़ाई' उद्घृत कर झागे बंद गये हू। प्रझगद, ४5 


डॉ 
मर ८ कक के >> #+ न 
4 ञ् ्ज ल्‍् जप 
है ६ 





डॉ० जिज्ञासु ने, डॉ० मोतीलाल मेनारिया की पुरसक राहरधारा भाय हा 
साहित्य से उद्धृत किया है। डॉ० मेनारिया के े राय. हए हपणनिलाप व 
करने से पूर्व डो० जिन्नायु यदि उल्लेग्य प्ररांग गो शान सह गाजिय 
की कसौटी पर कस लेते तो प्रसंगत विवरों हो पुनरादश माय वाधा : 


गजमोख निसांणी छन्दों में निम्चित हुगर शागाएा हा साथ 
भक्तकवि ने महाभारत की सू प्रसिद्ध गद छोर इप ४े 


कटे 
/॥ 
| 

| 
#" की 
४ 

। 

* 
है 
ई 

भ 

क्‍ 


विशिनिमिशिकनिलिनिकिकि लिन लअअआ3.॒॒ाााााााााएने"णना 


सेझादत के पास रिधत रामगारो : 
१ श्री सौभाग्य सिह ोतादद का पा फएएओ हि बहा३४३.+ *+. 
चर 
प्रति 
द्वित्प 'अषाकम्गा. हा करन न्जक _ का 5 था: * कक क्षा कं ० हल क्र ि 
२ चारण साहित्य का एतिहारो - शे० काएइलाल हहप्टु, एूं 


न 
है 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


27 इंदवरभक्ति को सर्वोपरि वबतलाया है। भासा दप्तम स्कथ भी कवि 
की दान्तरस प्रधान रचना है। माधोदास प्रणीत तीनों हीं काव्यक्रृतियां 
यद्य वि श्रेष्ठ और राजस्थानी भक्ति काव्य भंडार को अमृल्य रत्नराशियां 

परन्तु रामरासो काव्यकृति सर्वाधिक लोकप्रिय और भक्तिरस की शीव॑स्थ 
रचना है। निष्कर्षपतः कहा जा सकता है कि माधोदास सत्रहवीं शताव्दि के 
सर्वश्रेष्ठ भक्तकवि थे जिनकी भक्ति-रचनाएं आज भी राजस्थानी जन जीवन 


का कण्ठहार वनी हुई हैं। 


नये 


कल्यारा दास --- 


मेहड़ शाखा में उत्पन्न चारण-कवि कल्याणदासं, जाडा मेहडू के 

आ्रौर बू दी राज्य के निवासी थे।!' इनका रचनाकाल वि० सं० १६८५ 

के लगभग ठहरता है। असाधारण गुणसम्पन्न प्रतिभावान् कवि होने के साथ- 

साथ ये वीरता के उपासक भी थे। अतः इनकी अधिकांश रचनाएं वीर 

पुरुषों तथा वीर जातियों की प्रथंस। में लिखी हुईं मिलती हैं। भाषा पूर्ण 

मजी हुई और भाव उच्चकोटि के हैं ।* सुन्दर गीतों और असाधा रण काव्य- 

प्रतिभा से प्रभावित हो कर जोधपुर के महाराजा गजसिह ने इन्हें लाख- 
पसाव पुरस्कार प्रदान किया था ।) 


कवि कल्याण॒दास मेहड़ विरचित राव रतन री वेलि डिगल साहित्य 
_की उत्कृष्टतटम लवु-काव्यक्ृति है ।. इसमें स्वाभिमानी वीरों की जन्मभूमि. बूंदी 
के पराक्रमी राजा रतनसिह की अद्वितीय शृरवीरता का वर्णन किया गया 
है। राव रतनसिंह वादशाह अ्रकवर और जहांगीर के समसामयिक थे-। 
महाकवि सूबमल मिश्र के सुप्रसिद्ध वंशभास्कर ग्रन्थ में राव रतनसिह का 
दासन-काल वि० सं० १६६४ से १६८८ तक वतलाया गया है। 


पट्पदियों और २१ छन्दों में सुजित इस लघु काव्यक्ृति में कल्याणदास 
ने, राव रतनसिह के पूर्वजों का झौय॑पूर्ण चित्रांकन करते हुए रतनसिंह द्वारा 
प्रदशित वीरता का अत्यन्त प्रभावपूर्ण वर्णन किया है। इस खण्डकाव्य में 





चारण साहित्य का इतिहास -- 


डा० माहनलाल जिन्नासु, प० १५१ 
राजस्थानी सबद कोस (प्रथम का 


खण्ड) - श्री सीताराम लाछस, पृ० १४८ 
वीर विनोद (द्वितीय भाग) - श्री श्यामल दास, पृ० ८२० 

पोध पश्निका दिसम्बर १६६० में श्री सौभाग्य सिंह शेखावत का कल्याणदास 
भहई र कहां राव रतन री वेलि विपयक निवन्ध 


क्५,. +४8 


चारणा-कान्य हि 


ऐतिहासिक घटनाओं के समायोजन से कृति छी सेनित्ञामिका पदभोिलन ६: 
अभिवृद्धि हुई है। साथ ही सटीक शब्दों दथा प्िद्विप उप: 
प्रयोग ने इस रचना को उच्चस्तरीय काब्य-रचनाप्ों से समाप्त ह० 
है । लघु-काव्यक्ृति राव रतन री वेलि में कल्यागादास में सग्दर मा हाल * 
समस्त विशेपताञ्रों वो वबटोरकर गागर में सागर दी उन्धि मो पॉसडएद 


कर दिखाया है। 


वेलि के आरम्भ में कवि ने शक्ति श्र गधप्ति भी मरबदा थी ४; 
फिर भगवान राम के विविध स्वरुपों का कीतियान कियाएी। शदगार आप 
चरित्र-तायक के पूर्वजों की शौर्यमय वंध-परम्परा का उल्तेश गरये ॥॥ हद 


्द है. 


ने मूल-विषय की ओर कदम बढ़ाए हैं। कवि मत्याणादास में राय रतन 
को मान में दुर्योधन, दान में कर्ण, राजाओं में देवराज, देवों में 7घेर ४४: 


भीष्म एवं श्रर्जुन जैसा पराक्रमी बतलाया है। राव रसन ही पेशि मम्प-: 
डिगल साहित्य की लघु किन्तु सुन्दर वाव्यक्रति है जिसमें रदि मे मरी“ 
प्रतीकों तथा उदभावनाशरं द्वारा वणित दृश्य को ब्रत्यन्त सदीय और सोदशसद 


वना दिया है।' उदाहरण के लिए कुछ काव्य पंविनयां प्रस्तुत सी +- 


वाछंट औभ्टा कटक घट वढीया, दुजई ऊलद पुरद इ्रदी । 
मेह रयण घाइ भड़ वट मांडीयौो, हेवे काछ चसुझाक्ध रण ॥ 
रडवड़ीया रंंड मंड राइजादां, धड़ वेट गुद्ोय पार । 
मांखिक इंड प्रच॑ंदो मार्थ, मेह रयण दूला नाश मार ॥ 


री 


मीर सरीफ तणा दक्क मार्थ, तां जंग वात ने हागे हे ॥ 
कालेहणि हसति फौज बादल बारि, सर गोली रांट्रा हल छाप । 


दभर वार गअभिनमो ् दिया आह पर जि 0 0 की) 
छः न इअजन्रिसिजनओ ई>लपी ७ ++५ 

वीजल मैं वीज गरज में वाडिय, मंघा से सागिय सियार+ । 
बह है हक (90... 

2 | + ,. ६ ॥ 


फरि फरि अफरि पछटते फौजां, गोरे सन धार 
* शक + 

त्रुटे सिर कंध असंधा ताई, 

ग्ररि धघड़ बंध ऊपरे घ्लोवड़ि, रिश्ि उल साझा हाहहण रा: 


+मवाा-- है. 


$ शोध पत्निका वर्ष २६. धंक + में लेसपा ज। 
ऐतिहासिक काव्यह्ृतियां विषयदा निदन्ध, इृ० 


आप हे 





२४० राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


धारू जल धार वलकि सिरि घड़-धड़, वल्न-वतढछ किरि वादक् में वीज । 
ऊजछ छंद रथण ओवडियो, भूतल खछ रहिया रत भीज 


चतम ज --- 
अनमी.. जनों 


ये वारहठ शाखा के चारण और किशनगढ़ राज्य के निवासी 
थे ११ ऐसा कहा जाता है कि कवि चतुर्भूज सदेव भगवद्भक्ति 
में लीन रहते थे। लम्बी अवधि तक सन्‍्तान न होने: से ये बड़े 
सिन्‍न से रहने लगे तथा इनकी भक्ति-भावना उत्तरोत्तर बढ़ने -लगी । 
जनश्रुति के अनुसार ईश्वर ने चतुर्भूज की भक्ति पर प्रसन्न होकर इन्हें 
कन्या-प्राप्ति. का वर दिया । अपनी इसी कन्या- का विवाह चतुर्भूज ने. 
ढोकलिया (मेवाड़) के ठाकुर कमजी दधवाड़ियां के साथ किया. था ।ः कालान्तर. 
में इसी कन्या की कोख- से कविराजा श्यामलदास का जन्म हुआ | साहित्य 
एवं इतिहास के क्षेत्र में कविराजा इ्यामलदाल की लोकप्रियता 
स्वेविदित है । - पा 

कवि चतुर्मज लिखित स्फुट गीत मिलते हैं। ये अ्धिकांशतः भक्ति 
से ही सम्बन्धित हैं। कुछ गीतों में कवि ने- मेवाड़ के तत्काल्नीन : महाराजा 
की विश्येपताओ्रों का प्रशंसनीय काव्य हशौली में चित्रण किया है। मेवाड़ के 
महाराणा श्रमरसिह (द्वितीय) ने चंतुर्भतन को राजकवि की उपाधि प्रदान 
की थी। अपने आ्राश्रयदाता की गौरवशाली कीति तथा दान-प्रवृत्ति का 
उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है- 78 2 की, 


श्रभंग साख सस सूर जुग च्यार रालण अ्चडं, छीजवरण दछ दखणार छातां । 
यू तणो हुंती अ्रभसेस राणे अ्रमर, पोछ रो दियी अमशणेर पातां॥ 
इंद्र अवतार दातार गुरू अरेदणा, सुदन संसार गुएो करणो- सीलो । 
चत्रगढ़ तणों ढीलो कम चढड़ंतां ताकुआओं दियो दरवार टीडो ॥ 


कम संसारिक विपय-वासनाओं के रेगिस्तान को अ्रज्ञानवद पुष्प-वाटिका 
समभकर मानव भले ही भ्रमित होः जाये लेकिन अन्ततः ईश्वर का नाम ही 
उस्त मुक्ति पयगामी बनाता है। परमात्मो घट-घंट में व्याप्त है। अ्रनुकम्पा 


2७८एननशनशााााताआस >> मम लिलिनिकलिशिशश शक बी 


साहित्य डे पेत्या: संस्थान क्के पस्तकालय के ग्रप्रकाशित 
के बड़ें मन्युस्क्रिप्ट में स्थित प्रतिलिपि से 


ग्रन्थ विभाग में सवत्‌ १७१९ 
द्‌ श्री हनुवन्त सिर 3 देवडा आके ५ * । हे हे 
557 ते सिंह देवड़ा, आकाशवाणी जोधपुर द्वारा प्राप्त विवरणानुसार 


जारण-कान्य हक 


ही उसका स्वभाव है। ईश्वर घुभ है। वही परमात्मा माय है घन दाना: 
को सर्देव परमात्मा के नाम का स्मरण करने रहना बाहित। घटने भालि-- 
गीतों में, भक्त कवि ने ईश्वर की अनुकम्पाशों का स्वत ४2! | दे 

से पार लगाने का अनुरोध किया है। उदाहरण के लिए शझ 


५ तारियो झजामिल सजन ते तारियो, गीध ऊघारियों मे गये । 
रखावण विरद गिरवर नखां घारियों, पार नह मेस माहेस पे ॥ 
ऊबारे प्रभूषत सापते अहेल्या, तवे जग सखे प्रमरोग सारे । 
सेन रे हेत नाई हुवो सांवरा, सदा भगतां सर्मा बस हे साईे ॥| 


4, 


$; 


| 
जँ | है 


ख्न्म्क 
4 


बारहठ चत्रभ्रुज करे यू वीनतो, दीन ती प्रधारे हांन 
सरव दुख मेट म्हारो भरने सांवरा, क्रपा कर झापरे सौ वी: 


् $ृ ली 


ज। 
4 


ऊधारे कीर काल कुटम आपरो नहीं बृग्ग घापण गू्ा लेयो । 
रमापति राज रा विरद राखौ रिघर्‌. दसा मो दीन सी पार देसी ॥ 


कवि द्वारा “निर्मित भक्ति-रस के गीत झ्यंत मर्मस्यर्णी सै । घौररिझ 
ग्रंथों के दृष्टांतों से इनकी महत्ता काफी यढो है भाषा मं सुगूपर ४ (५८०४. 
करण से भावों की सहजता एवं बोधगम्यता इलाध्य हाप मे सथगा हाई ह। 


गिरधर आसिया -- 
ज्पाग्तरिल आ्रलिज) ६४: 


ये झआसिया शाखा के चारश और मेवाड़ राज्याननर्तत भेभा दिए 
के निवासी थे । इनका रचनाकाल १६६३ ईल के प्रास - पशा इारिणा है! 
रचनाकाल के अतिरिक्त कवि के जीवनवृत्त से सम्दश्धितन अध्य (दे 
उपलब्ध नहीं होता । गिरधर झ्ासिया रचित डिगल ग्रन्थ संगत 
उपलब्ध हुआ है जिसमें दोहा. झुजंगी तथा हादित छादि शग 


एक 


छन्दों में महाराणा प्रतावसिह के छोदे भाई शर्िन्सि श 


|" 
प्रस्तुत किया गया- है। रचना प्रीद शोर इतिहास हो पशि में पपयो्टी 
है (६ शक्तिसिह ग्रपने नाम मे घनरूप गंदा « कि कल ही आह 20 आम 


६० हह हैं 
हैं पजसा फनी पक 
पता धा।द ६ ॥7777 


' चरित्र-नायक के शोर्यत्व का काव्यांकन करते हुए 


है <. 


5 हु हे 7५ ० ९७हैं ३ 

ऊदल राणे एक दिन, सभ प्र्टियों मे बाद 
सिर न 5 कर रे ध कक 4 पाक फ 
झ्णि सिरे कर धाहएँ. हऐसारे है साई । 


मोंगल ० # ६ है>क- भान्यह की रण प प कक चर 
मैंगल - भैंगल सारिणों, सोह साहिशीों लाए ! 
ध्ररए ज्च्च्श अ>क के ब्ड् 
सगती उदियासिय तशा घष्ीर झिसी घर !। 





१ राजस्थानी भाषा घोर साहित्य- 


राजस्थानी साहित्य का इतिहं 


ब्रा 
बम र्ः 


बकरे 
हज 


. चर रची मख रक्तड़ी,.नैस- जिहि कुछवग्ग । 
'सगते जमददढां सिरे; -आफालियो क्रग । ...; : 
कियौ हकम न कांरिकी, एवट एहुअव्ट | 
ऊुदछ राण कमखियौ, पह दी सीख प्रगट्ट । [ह 


पिता हकम लिखियौ परम, अंग अहकार अथाह | :.. . 
सगती उदियासिघ तण, “सुवसीयां पतसाह।* -.. 


सगतसिघ -रासो के अतिरिक्त कवि के वीर और- अर गार-जझुस के गीत 
भी मिलते हूं | । "हर ) अत लक नो 


प्रमानन्द बीदू “८: 


ये वीठ शाखा के चारण थ। इस शाला के चारणों का तिदास 
ग्रधिकतर...बीकानेर राज्य में है। इतका रचनाकाल विं० संठः १६४० से 
४६७५ के मध्य माना जाता है।* कवि परमानन्द बीठू धोर्मिक विचारधारा 
में अत्यधिक प्रभावित थें। श्रतः उनके काठव में सेंबत्र भक्तिररेंस का प्राचात्य 
परिलक्षित होता है। कवि को फुटकर रचनाएं मिलती हैं जितमें घट-घट 
; व्याप्त सर्वशक्तिभान परमेदवर की महिमा का सुन्दर भाषाओं ली में विवेचन 
' पिया गया हैं। कवि द्वारा लिखे एक भक्ति 'गीत:की पंक्तियां देखिए जिनमे 


ह्‌ 


परमात्मा की अ्रतिवर्चतीय विशेषताओं के व्वर्गन मे सा नवीय” अगुणृता: एक 


्रममर्थता की ओर संकेत किया गया हैं चू ॥४० 


किक]! ते 
4 +74 
कि कभी के 


दिये लाख अंगिश्गि लख . उतमंग,.. उतमग. मुख थे .लाख .श्रनत । 
मखि मखि स्सणि दिये लख माहत्र, मूंशिश तो सकां. नःसुग्रुण महत ।। 


सू तर कोटि तिणि तिथि कोटि शिर, सिरी सिद्शी कोटि बदन समराथ । 
बदनि बदनि ञै कोटि जीह वलि, जपि तो- गुण न «सका. जगनाथ्‌ ॥। 


घह श्र कोटि कोदि घड़ि बड़े आू, -कोटि. श्रुवां. श्रू जिगन करे। 
लिगनि जिगनि पी कोटि तवन जो, प्रिम तो सुग्रुण न पार कर ॥। 
न ल 
४ डॉ राजहृप्ण दूगड़ के पास उपलब्ध. ; सगतर्सिघ रासो की प्रतिलिपि से. 
२ (क) प्राचीन राजस्थानी गीत, भाग - १२, पृ० ७६-७७- 
 (ख) राजस्थानी साहित्य में रामकार्व्य (जोंबंपुर विश्वविद्यालय द्वारा 
स्वीकृत शीच-प्रवन्ध ) 7 गुलाब कुवर- 


$.. । प्री 600७९ सिंह ६ ५२<, $+ दा जी ४, 5 95, 3३7 ., ऊन 


चा रगा-काव्य 


वेप श्रू बदन जीह चित्रवाणे, पार ब्रह्म 


छः 


४ के मल ० 
परमाणाद्री ,.. छोडण्यी केसब,. क्रमयंदरा 
$ 


| ५ कि 


( छ. मी । 
क् 
ही 
बं 
दि 


की 
अजव5 ई 
स्व मे. 
| 

$ 

ब 

# 

| 


हफक के है 
कं न 
* 


सुजाण सिह -- 


ये वबारहुठ शाखा के चारण और उधर राणा के निए)श! 
इनके: काव्य-कीशल से प्रभावित -हो कर जनप २ - मरे डिप्नान ६.६: 
१६८८ में पच्चीस हजार की सम्पत्ति प्रदान कर, इसडो सरमानि-: 
था। कवि सुजाण सिंह के फूटकर गीत मिलते है शिनें मदाराह 
सिंह के . शौर्य का प्रभावशाली भाषा-घैली यें वर्णेन किया गये /75 “४5, 
के लिए कवि ह्ास रचित एक गीत की कूद पंक्तियों प्रस्तन नो ह्य सटे 


झा ह। 
नयी 

| 

ह 


8. 


दिल कप 7 हक के हु कि ४ ब्ज्क कम्के | क्० किस ४2 की ». कफ न 
जोीड रांज पाट ओछायत, इन जोन दी भाग देता 


राज जोड़ जोड़ता खेत, सेखा राजा जो। सादा 
दल बचछ्ठ मींडि मींडि प्राकृत नंद, राग मीहता वास खत । 
मान. हरा ची मींडि महा, हरि बीखो विन्याय गैर । 


नाहरसिह 


० हज च गा बे न 
ये मेवाड़ राज्य में स्थित आ्रमेट शाम के सियासी शोर एरिया रह: 


के चारगा थे। इनके फुटकर गीत प्राप्त होते हैं। ईम्वा शशसाणाद न 
शेतावदी का उतराद्ध माना जाता है। 


बे ॥। 
रँ ञझ 


:.., 5आमेट के राबत माधोसिह उण्डावत की उठाराो बह थे $- 
चथ्न करते हुए ; कवि ने लिखा है -- 


| 


] न बं बी] आन जप पर पी | दि हक विस 
भूखी डाकणशी जेम भभवांती, रहे मे होगे हा: 
> ० जप क- ४ कल पड न 

- छुक गिछ काछिज घाराही, देय ने माता £ 

ह - (४ -३रक-- “अब नमक न न ऐड है 
पातल हरा निमो प्रर्यातन., हअझ देगा सभा एप : 

व अआकष्कान स्का ही ख्् 8 के. अआकतर की जनक ह रा बढ 
| # | ७ हैं ४ कै है 


ब्के घजा > अरब क + 
उरड फौज घजा दिच झाधाों, या 





अकग्पक. भबाथके. कक. 03८2 हऋग कु “अक्का या ७ हक रक्षा व अऑऔ रे 
3 ख कफ 


१ श्री वसन्‍्त 'कुमार दत्ता, झापपुर हा प्राद्ठ इंद्र तय दाद 7 


भक्ति मीत की प्रतिलिपिसे 


च्छ 
के आ बसरल+ ज्ह औ किल+ ऋ+>ऋ आकण ०] नह ४ 2 ऋ ६ ५ ल- 
जलकर हैं पण्न्जा ने हा २ नमक | श्थतक के न 
ञ 


रचित गात का पझात लिपि से 


हे ० 
हज 
पु > 
है. जहा का 


के राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


मांडियां मार अनड मानावत, कक्िहण वार कराछीी । 
मेंगठ करवा चगमगां मध कर, घधांपावी घाराछी ॥' 


सगार-- 


ये महड शाखा के चारण और मारवाड़ राज्यान्तर्गत्‌ सोजत परगमने के 
ग्राम राजोला के निवासी थे। इनकी फुटकंर रचनाएं मिलती हैं ॥ इनका 
काव्य-सृजन काल भी सत्रहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध ही ठहरता है। 


अपने चरित्र-नायकों के अद्वितीय शौर्य का अलंकृत वर्णन करने वाले 
कवियों में खगार का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है। जोधपुर के महाराजा 
जसवंत सिंह के अतुल बल-वैभव का उल्लेख करते हुए कवि ने लिखा है-- 


दांतछ घाव वाहतो दुजड़ां, मारू आत्ववतो मुख । 
रबदां थाहर बीच रोकियों, राजा कवल वराह रुख ॥ 


होफरतां धसतो हाक&तो, उचंडतो करतौ रण गा । 
रह यह कर जोघपुरो रहियो, त्तीजा पहर लगे रण ताह् ॥* 


वीहू सुन्दरदास-- 


कवि सुन्दरदास वीठू शाख, के चारण और जोघपुर के महाराजा गजर्सिह 
के पुत्र अमरसिह राठौड़ के आश्रित और कृपापात्र थे । इनका रचनाकाल संव्तु 
१६६४ के आसपास माना जाता है। स्वामिभक्त सन्दरदास द्वारा श्रपने स्वामी 
प्रमरसिह राठौड़ की प्राण रक्षा करने पर, इन्हें फोरड़ा नामक ग्राम पुरस्कारस्वरूप 
प्रदान किया गया था ) इस कथन के साक्ष्य में निम्न दोहा तथा छुप्पय मिलता है- 


आय चोर श्रमरेस री, भाड़ी तम्वू कनात । 

सिर तोडयो समसेर सूँ, हद सुंदर रो हाथ ॥॥ 
छ्प्पय 

पट्ट पर सु उत्तराघ, कोस दस गांव कहीजे । 

इम कह्मों 'अमरेस” दवागिरां .लिख दीज॑ ॥ 


४७000" >> कलश लक शिदिक दी 


! डॉ राजहृप्ण दूगड़ के निजी संग्रह में प्राप्य. नाहरखिंह के गीतों को 
हस्तलिखित प्रति के आधार पर द 


चारण साहित्य का इतिह 


>* 


हास -डॉ० मोहनलाल जिज्ञासु, पृ० २७५ 


चारण-काव्य शा 


भास गांव कोरड़ो, भले परगने भद्ंणों 
पाबा पत्र तांम हवी, सांसशा हिदर्दार्थ ! 


केकांण रीफक मोतीकर्डा, जग परसिध ऊस वास । 
अमरेस' दियो सांसण प्रचक्कष, सकदि सन्दरदानस ने ॥ 


ऋण, 


खां को कटार के एक वार से मार गिराया, उस समय सन्द रदास भी उन्हे गरद 
थे। भ्रमरसिह राठौड़ के इस घीरोचित कर्म को लक्ष्य कर, कावि में धमेद ४८5 
वनाए। एक छंद देखिए-- 


बादशाह शाहजहां के दरवार में जिस समय प्रमरमित रादौट ने सन्शर ? 


सिध करणाटक रूस रोम सोम वलख बीच, ऐसे विसरांधी कांती पयरारपी है । 
पूजा 'गजेस जीत जाहिर विदेस देस, चहु कांनी छांनी नहीं हरम विद्या ह । 


पातसाही कहां क्‍या उथाप थाप तेरे हाथ, सात सर पार पलह सारसांधी है । 
कहे कवि सुन्दरदास, राव अमरेस झ्ाज, ऐसे भ्रदल्ली हंत दिल्ली पहुलांगी मी ॥॥' 


ग्रमर सिंह राठौड़ के चल- वगंव से सब्ल हित रागतोधों में है ४ 
कवि के फुटकर गीत भी मिलते हैं जिनमें समसामग्रिया घुरदीरों के: परदगम शोद 
का प्रशरित गान किया गया है । 


केसरी सिह-- 


हे पा आय आ श्हा ्ा 


ये वारहठ अखावत शाखा के चारण (१६५१ ४०) 
राज्य के पाली परगने के रूपावास नामक ग्राम के निदासी थे । £ 


शंभुदान साधारण-धेणी के कवि थे । प्रपनी विद्वता एप गूटा घाहदता ४ शाघण 
| शीघ्र ही ये महाराजा जसवत सिंह ( प्रसम ] वो हाषा पा पाए इन ग् । हा, क्न 
सेवा के पुरस्कार स्वरूप इन्हें गुरड़ाई नामक गांव देशर सन धाविद ३ 223, दया 
किन्तु जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चा तू मुसलमाना ने इनके रे ष ४ शा  0 70] 
लिया था। ये महाराजा झजीतसिह के भी कृपायात रहे ॥| इसहे झारगशनद ८४ 

करणीदान नामक दो पुत्र हुए। इनका निधन सब ६७०३ ६० हे. घायराम [एप था । 


हे बन 
जार 
ह्ापगरा। प्रडोधडिओ ह 


इनके द्वारा निमित स्फ़ुट दोहे तथा गीत उपलब्ध हैं । सायराहा धड 


मा तक हा रे लक 
जुआ. अं. पन्क हं मा । * अब है 
न्के बी क्र जो 

| ्रः 


उप्पन के पहाड़ों से निकल कर झामे पर, हरई-विभोर ढेसराहरह हे हा 
चुनाया-- 
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जन. र 
+ लध्यत कीलक की नी कक के 7 2कृ्ण कु. बहन “सम कर अं कर खा: नया अमल 
ह।। आफ के ] मर हि हर कर बा 
> 6 « हि 


१ राजस्थानी सदद कोस [प्रधम खण्ट॥- द्रमिरा- था मशपरा८ 
पृ०१४८ 


रन राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


अ्सपत रो साल दीली रो श्रोठम, पूरा वेहूं पत्नां सूं श्रीत । 
गिणिया दिंनां माय पत्नियां गुर, जोधाणे आ्ासो अगजीत ॥ 
हाथी घरणां घरां. हींडछसी, सुरहरा- रा इसा सभाव। 
दरणा -पटा - बधारा.-देसी, अ्रप्प जिसा करसी उमराव।। 
प्रजा नचीत रहो सुख पाती, सुख पावों सह-कवैसर | 
णेची धर किसू' पीछांणां। नवी_ पांटसी 'जिसो: नर ।!। 
चक्रवत होसी अभनमो चू डों,. घणा दांखऊ किसू घणों । 
में दीठो इसड़ों महाराजा, तेज पूँज जसराज..तणो ॥' 


क्र 


ये सांद शाखा के चारण और मारवाड़े राज्य में स्थित वाली परगते 
के मिरगेसर नामक ग्राम के निवासी थे।-इनके द्वारा निर्मित फुटकर छुन्द 
“उपलब्ध होते - हैं।* इन्होंने सत्रहवीं शताव्दी के उत्तराद्ध में काव्य-सुंजन 
किया था। चाररणी कवियों ने अपनी कुल देवियों का स्मरण बड़े ही आदर 
और श्रद्धा के: साथ किया -है.। श्रपनी कुलदेवी माता आवड़- ,क्रोी. वन्दना 
करते हुए कवि .हरदान : ने , लिखा. है --. जा 


यह रव्खियो रविखयो भाव दक्खियो भरूमंडर्छ । 
वाखलियो जमहरां काठ तीन्‍्हो अ्रप्पह बछ ॥ --. ४.६ 
' बाखलियो ,्प. डाल.लोढणो कियो ब्रह्मंड समाणों। 
अरक' रोक ऊगतो, .दाख पोरूख आंपणशोौ | .. 
. जीभली ततिरम्मछ जस कमछ, सदा स उज्जछ भालहक् ।...... 
.. आावड़ा प्रवाड़ा तें किया, वाई वावन सत्त वह ॥है 


ह रह 


व्रवसीराम वारहठ --.. . 
जाधपुर राज्य के मथानिया ग्राम -के निवासी थे । इनका रचताकाले 

संत्रहवीं घताब्दी का उत्तराद्ध ठहरता है। , इनकी भक्ति.--विश्यंक फुंटकर 

रसनाए मिलती कवि ने राम और क्ृएण कों सम्बोधित :कर, भक्ति-गीतों 


७७७॥७एए"एएए""एए"ाशाााताा नकली शक न मिशन किन कक शक कक लकी 


4 जब इक 


अल 

3च्तक -प्रकाश, जावपुर में उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के आधार पर 
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हब डे । कह श्‌! हा -4क 


चारंण-काव्य । ही 


का निर्माण किया है। माय >मोह के भ्रामक माया-ऊाल में पशाफा वह #+->८ 
पापकरम में लिप्त ट जाता ट्ठ | श्रज्ञान.दे अन्धतान भे "ूटदा पर पद 5 ०७. 
को क्षण-भंगुरता और भूठे-चन्धनों से मृक्त होने की प्रेर्धा मेसे वाह साल “२ + : 
ईंबवर-महिमा का वड़ा ही सुन्दर वर्णन किया टै-- 


ल्‍्श्ः थावी केतली नर अमर थारी, भापे मत प्रका इस भागा 
बचेस्थी नहीं आविया बारी, - गायों | गायों गिरणान : 
वांटों बीत आपणण बारें, लाछ नहीं हाहिलोी झाईे। 
थिर श्रे दिन रहसी नह थारे, तू नर शिवर दसा मे जिला: 
यू तरतर पड़ता दिन ग्यासी, जीहा कर पव चाप भर उसी । 
पाकड़ जम धातैला फांसी, पावी इग दिन में पिशयासी ॥! 
वपु माया ने जाण विराणी, पांव न घर सोदी दिस हारी । 
रघुवर सांचो दास रसांणी, बोल “वकसिया ग्रमत शास्यी ॥४ 

 चल्रपंत-- जा 


च्ज 


ये ग्रखावत बारहठ थाखा में (१६८४८ ६०) परपप्तगगा थे धीरे गदर | 
राज्य के इन्दोकली गांव के निवासी थे । परशाणमी, पिद्न संगा उ्र आज 
साथ-साथ ये निर्भीक श्ौर स्पष्टभापी भी थे । 

बखतसिह द्वारा महाराजा अ्रजीवसिट्‌ की एस से पप्र गटर १०० 
पपितामार प्रकासः नामक काव्य ग्रथ का (पिंक के के |! 2 । हि 
वर्णन, वखतसिह को बहत बअच्चरा | 4 [धित्त होहर एसामने हक > र 
निष्कासित कर दिया । चीकानेर-नरेश ने.इने झपे रास्य में झंपा:। सदा 
प्रदान किया। वीकामेर के महाराजा दजपत पादि से पहल प्रभा। दा ५7 
लिखी हुई अन्य रचनाश्ों में 'वर्ण रक्षा मा पुर परधीजी मा 
सन्‌ १७६४ ४० के झअासवास दा को: आता 75 ४25; ली» मा 
पाई। 

कक हाराजा घ्जीतसिए फी टृह्त पर रादि ने एशफरण शत ० 
ग्रनेक निन्‍्दात्मक दोहे लिसे-- 
पंता दखत हाप रा, फेंपा भार५या। शणणा 


। न 
44 

4 मे 
सयीक्ष । 


ड्८ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


वापो मत कह बखनसी, कांपे है केकारा। 
एकर बापो फिर क्यो तुरंग तजेलो प्राण ॥ 


वसू नहीथिर नहंिद्रबलत: रह न सके थिर राज । ग 
बखता थिर थार्रे वपु, धब्बी कलेंक धराज ॥! 

छत्रपति छंदां छवे,, सीस चढावे छाप। ? 
सो दलपतिया सुकवि रे, चामुंड रो परताप॥॥/# 


नह राजा खत्री नहीं, घलण जनैतां घाव। 
देह धार कब्वजुग दियो, दुनियां में दरसाव।॥॥ 


नूप वगता साच्यो नहीं, जूंना नरका जीव। 
आहछी दी भ्रजमाल रा, नवा नरक री नींव ॥" 


महाराजा अ्रभयर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ कविया करणीदान ने महाराजा 
रामसह की भी स्वामिभक्ति के साथ भरपुर सेवा की । जब वखतर्सिह ने 
जोघपुर पर आक्रमण किया तब मारोट से करणीदान और जगन्नाथ पुरोहित 
दोनों ग्वालियर गये और' महाराजा जर्यात्तह के मित्र एवं पगडी बदल.भाई 
मल्हार राव होल्कर को रामसिंह की सहायता के लिए सेना भेजने को राजी 
कर लिया। मल्हार राव ने श्रपनी सेना रामसिह की सहायता के लिए 
भेजी थी इसकी पुष्ठि रामसिंह द्वारा भवानी सिंह शेखावत ठिकाना दांता 


च्््ी 


को लिखे गये एक पत्र से होती है ।* 


परन्तु, रामसिंह . परास्त हो गये और जोधपुर पर बरुतसिंह का 
अधिकार हो गया। वखतसिह एवं करणीदान की :शत्रुता पहले से. ही चली 
प्रा रही थी।१ लोक-जीवन में व्र्तासह के पितृ-हत्या जैसे जंघन्य अपराध 
की भर्त्सना में निम्नलिखित दोहा भ्रत्यन्त लोकप्रिय है. . 


वापा मत: कह वगतसी, कांपत है केकांण । 
एय वार वापो कहे, पंमंग तजेला प्रांण ॥ 





१ श्री देवकर्ण वारहठ इन्दोकली के सौजन्य से. 


१ वरदा, वर्ष ४, अंक ४ में श्री सौभाग्य सिंह छशेखावत का ठिकाना दांता 
के कुछ ऐतिहासिक पत्र विषयक निवन्ध, प्ृ० ६, १०, 


३ कविया करणीदान और सूरजप्रकास- ढो।० राजकृष्ण दृगड़, पृ० ३०. 
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अथात्‌ हे वखतसिह ! इस घोड़े को ब्प ' दांव ' झह +- 
वाम-सम्वाबन से घोड़ा कक्पा रहा हैं । सदि शझ डर हल. 3६० 
“ मुख से बष्प-सम्बोीचन उच्चरित हुआ का हे लक लेकर 
जग  काव के इस फयत के व्यर्थ हा अंडे हा 08 कक जे का 
डठः कक रचने का सिम कीट पे या हिल तट ह; + 
..ने इस दोहे का रचवाकार कया करशीद-न सं बहा £ .। ८ 
मेघऋगी जी का यह कथन आटा नेहा है।. इयर सा के; आए 5 55 2 
कररश।[दान द्वारा जिखा गया न होवार, कृति झझपात दे गे - 
बै<>न- िल |> बल हट | 3५८ जनता अन्‍या- आर्मी #आ ब्बॉि + ) अ्त्स 
पेंचीसी के न दोहों में से जित छत जज पेज दूत हद आुइकक २8३ 
परस्पर शत्रुता तथा कवि को स्पष्टयादिता ते बारगा ही एस जोह »; 5 5. 
जो 
करंणीदान-रचित माना जाता नहा है। 
... इसी प्रकार कविराजा श्यामल दास में दोर दिनाई में विलता. रत, 
दोहे का उल्लेख किया है +- 
हि श 
बखता वखत वबाहिरा, क्यू मारवधों सचगाल । 
हिदवाणी को जेवरों, तुरकाशी को शाल ॥' 
रु '> न है 
कतिपय विद्वान इस दोहे का रचनावार फद्िया वोरशट्ास का ४ 
हैं.परन्तु यह दोहा भी दलपत वारहठ प्रगीत ही ह# । 
सन्रहवी शताव्दी की ग्लालोच्य छालावधि में घरेंगानेश दर्तिया 


विवरण उपलब्ध होते हैं। इन कवियों ने हिसों दियेंए गरद हा हरा 
नहीं किया, फिर भी फुकर चस्चनाओ 2 700 मा अप 720 5 
सम्मान किया जाता है। स्थानाभाव के कारण ऐशेस हरटिया था हा 
आर कृतित्त्व का विस्तृत विवरण हु पक 0 दल: 780 के 
किया जा रहा है। गीत, दोहे तथा कविसनागायद हर्मे सोते इस | 
में दल्‍ला आसिया [संव १६४५), चम्पोरे [सर रच्थण०३ गया: 
प्रताप सिंह (सं० १६३२-१६४३), सेवाराम [सेल ४६ ० चल गाना 
राय सिह [( शटए८+ १६६५८०),. हेजाय, हआाट्इार की >क,. अड 
किशनदास, प्स राजसिह [सेंए हद्ृदुर) ५ आज जज आर कर 

हाराणा झमरसिह [संज १६५३-७३), इरशा [सं ५६ जे 
मानसिह नंसं० १६५६-७१). बासा सिम इसर ६: 

१ चारणो भझने चारयी साहित्य - ही भदेर हम शतक 7. १० 

२ श्री सौभाग्य सिंह शेझछायउत के दिल झमण थे गहाा आाइजा 

प्चू रच पचीस हक 
३ बोर विनोद (राग - २) - #ी दगामतर राजा, एूर सर: 


प्० राजस्थानी साहित्य का. इतिहास 


आढ़ा (सं० १६७०), रूपसिंह लालस (सं० १६७०), परसराम देव (समं० 
६७७), भोपत आसिया (सं० १६८०), 'चतुरा मोतीसर (सं० १६८५), 
मनोहर भोजग (सं० १६६९०) और भाट हरिदास (सं० १७००) प्रभृवि 
का महत्त्वपूर्ण स्थान है। के. 


उपर्युक्त कवियों के अतिरिक्त सत्रहवीं शताव्दी के इस. कालखण्ड 
में, अनेक दोहे, गीत और कवित्त आदि किसी न किसी कवि-नाम से 
जुड़े मिलते हैं । आधारभूत प्रमाणाभाव के कारण अपूर्ण वितरण वाले 
ऐसे कवियों श्रौर उनके नाम से प्रचलित संदिग्ध विवरणों को आलोच्य 
कालावधि में सम्मिलित नहीं किया है। मा ण, 


जीवन परिचय, काव्य रचनाओं, तत्कालीन .परिस्थितियों तथा-समसामयिक 
घटनाग्रों के सूक्ष्म - अ्रष्ययत के बगैर, किसी कवि का.भ्रान्तिदायक विवरण 
प्रस्तुत कर देने से पुस्तक के आकार में वृद्धि अवश्य हो सकती है परन्तु 
ऐसा प्रयास बहुधा साहित्य प्रेमियों के लिए प्रशनचिन्ह बन जाता है। 
इतना ही नहीं श्रप्रमारिक विवरणों के कारण साहित्य में भ्रांतिदायक, 
असंगत तथ्यों की पुनरावृत्ति का क्रम आरम्भ. होने लगता है। 


मुल्य समस्या कवि-संख्या बढ़ाने की नहीं प्रत्युत अ्र्याव्ि ज्ञात॑ कंवियों 
के व्यक्तित्व और . कृतित्त्व के सांगोपांग अश्रध्ययन की है। प्राचीन . लीक से 
हंव्कर अपनी अन्वेषण-प्रविधि को हमें श्रधिक से अधिक , वेज्ञोनिक बनाना 
है ताकि राजस्थानी साहित्य के इतिहास लेखन में जो असंगतियां .दोहराई 
जाती रही हैं, कम-से-कम भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति नहो। .... 


प्रठारहर्वी शताब्दी के कवि श्रौर उनकी कृतियाँ -- 


जैसा कि संकेत दिया जा चुका है .वि० सं० १६५०-१८०० के मध्य: 
कालीन कालखण्ड में प्रकार और परिमाण, इन . दोनों ही ,दृष्टियों से .उच्चकोटि 
के काव्य का सृजन किया: गया । आलोच्य. काल: में: घटित महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक घटनाओं में नांगीर के शासक राव अमरसिह- के शौर्य एवं 
वियमपूर्ण हे वलिदान की घटना, शाहजहां के विद्रोही था। हजादों-मुराद, शाहशुजा 
तथा औरंगजेब द्वारा झाही-पक्ष के विरुद्ध. लड़ें गये युद्धों की घटनाएं जिन्होंने 
इतिहास को एक महत्त्वपूर्ण दिल्ला प्रदान की तथा जोंधपुर के मंहाराजा 
प्रभव्सिह डारा गुजरात के सुवेदार सरबुलन्दखां को युद्ध में पराजित” कर 
हक _कीति पताका को गुजरात तक फहराने की घटना का:विद्येय स्थान है । 
अविक्रांध समसामयिक कवियों को इन शौयंपूर्ण:-घटनाओं -मे. प्रेरित... किया 
जिनसे भ्रनेक उच्चकोंटि की काव्य-रचनाओं का जन्म हुआ ।. मध््यकालीन 


धाव्यं ८4२०० 


काव्य मे समस्त काव्य -जनित विश्येपताओं का “समायोजन “तथा भक्ति, 
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हे ॥॒ [हक +4.५ औकक.. म लत डे 
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हुजता का परिचायक है । अलल्कफविलयर्तीश: 


[ >> अ अ की: अकयक कक ५ कम 37 बे 
के हि की छः $ 4 मी % 3 5 
सृजन के कारण ही, मध्यकाल को सॉडिय. घिलर दिशाय ह! 


स्वणंकाल कहा जाता है। 


शाहजहां का शासन काल श्रपेक्षाकृत घान्ति तथा साहिस्य हथे दिए 
कलाओों के बहुमुखी विकास का काल था । प्रान्तीय शासक घने ४5- 
परम्परागत मूल्यों को विस्मृत कर, मुगल घयासन-व्यवस्था हे प्रशंसद ने 
गये थे * मुगल शासकों के साथ अपनी राजवृमारियों का दिया आर 
क्षत्रिय-शासक गौरवान्वित होने लगे। सुरा-सुन्दरी तथा व्प्ति 


है 
मादकता लले क्षत्रियों का शौर्य और स्वाभिमान लुप्तप्राय हो मरा घा। 


परस्पर वेमनसथ और झापसी फूट के कारगा गहाँ के शासक धर 
ही स्वजनों के साथ बल-परीक्षण में लगे थे। स्वाभिमानी घासओों हे 75 
में मातृभूमि के प्रति अनुराग और शोौयंत्व की चिस्यारियां गोरे थी परत 
अधिकांश शासक मुगल-वादशाह के समक्ष नत-मस्तक थे । भारतयाई मे 
मुगल-शसन को सुदढ़ता का मुख्य कारण, प्रस्तीय शासकों हे द्पदिद: 
का पतन ही था। 


वि० सं० १७०१ श्रावण शुक्ला हितीया के दिन साहइडाश दाशाधाशा” 


बक 


को हवेली में लगे दरवार में वछ्यी सलावत मां ने भागमौर हे शारश 
राव अमरसिंह ै राठौड़ को, झपदवब्दों दाशा उापभावनित विए! 
स्वाभिमानी अमरसिह, भरे. दरबार में अपना प्पमान सायाने से हार एल 5 


$.. .... ४० 


अपनी कटार. निकाल कर उन्होने सजावत सां को तत्काल मार ४ 
तदन्तर दाराशिकोह के विश्वासपात्र राजपूत सरदारों मे पहयंद प्रारा धगरत, 


राठौड़ का. वध कर डाला। एस पटना की पूरी  इलिम गाए 


से होती है । ,भ्रमरसिह राठौड़ के इस प्रशस्तिमय उतसमे मे सता 


प्रायः सभी राजस्थानी कवियों ने काव्य-प्रशायन दिया ॥ै। इेशदशार 
गाड़णा तथा कवि नरहरिदास वारहठ रचित राय एप्प र।ा ४7 
महेशदास राव प्रणीत राव ब्रमरसिपी रा साझा घोर शा दुदान: 
के कवित्तों में इस घटना का धत्यन्त प्रभावशाली 2258४“ 2०7 । 
इतिहास एव काव्वत्वद दोनो हृष्दियों का ते थी पल हज हे हि  "आऔ है 


रचनाञ्रों के अतिरिक्त की समसामायय पा , जि जल रे 


निसारी, गीत, ॥॒ फकवित, उनन्‍द शोर झनगिदत सझग्या रे हर इश्शण है 
हैं जिनमें प्रमरसह राठौड़ का शौयकिद है । 
वि० सं० १७१४ में दादशाह शाहजहां गररररथ हों गये ॥ शार: 


३ राजस्थानी साहित्य का- इतिहास 


स्वस्थता के कारण, बादशाह ने झरोखा-दर्शन देनां भी बन्द: कर ,दिया | 
धाहजहाँ की बीमारी का समाचार चारो. ओर :फेल:गया। शाहजहां को 
तब तक दोप जीवित सन्‍्तानों में चार पुत्र दाराशिक है, शाहशुजा, औरंगजेब 


. 


ग्रौर मराद तथा तीन पुत्रियां जहांशआारा, रोशनञ्ाारा और: गोहनआारा थी। 


| 


सबसे बड़ा शाहजादा दाराशिंकोह शिक्षित, सुसेभ्य और उदार 
विचारों का होने के साथ-साथ पित॒भक्त “भी थां। उंसे पंजाब का सूवेदार 
नियक्त कया गया था परन्तु अधिकांशंते: बह अ५्ने पिता के साथ ही: रहता 
था । झाहजहां ने अपने सभी सरदारों' केः संमक्षः दाराशिकोह को 
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया थधा। 5 . 


बंगाल में शाहशुजा, दक्षिण में औरंगजेब और गुजरात में. मुराद 

सृवेदार नियुक्त थे।. ये तीनों सिंहासन प्राप्त करने को: प्रयत्तशीज थे। 
अतः दाराशिकोह और शाहजहां के मंघ्य सुदृढ़ .सम्बन्त्रः इनके लिए, चिन्ता 
का विपय वने-हुए थे ॥। इसी समस्या से+“निप्रट्ने. के लिए- वे. आपस 
में पत्र-ब्यवहार भी कर रहे थे क्योंक्रि मुस्लिमः-कानूतः में लचीलेपन के * 
कारण, उत्तराधिकार के निर्णय बादशाह के. आवदेशानुसार: न.होकर वहुधा . 
तलवार के बल पर होते आए हैं । मुराद और औरंगजेव . ने परस्पर 
साम्राज्य-विभाजन सम्बन्धी समभीता भी कर जिया | तीनों शाहजादों ने विशाल 
सेना संगठित कर, अउने पिता शाहजह़ां से मिलने का वहाना वना कर 
राजधानी की ओर प्रस्थान कर दिया ।- शाहजहां ने अपना हस्ताक्षर-युक्त 
पत्र भेजकर शाहजादों से विशाल सेना के साथ न आने का आदेश: दिया .परन्तु 
बिद्रोह्ी-शाहजादे अपने निश्चय को फलीभूत करने के लिए. हढ़-पतिज्ञ थे।. 
अपने पिंता द्वारा प्रेषित आज्ना-पत्र के प्रत्युत्तर में मुराद और श्ाहशुजा ने. 
अ्रपत आप का स्वतन्त्र बादशाह घोथषित कर दिया। औरंगजेब दरदर्शी और 
चतुर था। अतः उसने स्वयं को वादशाह घोषित नहीं किया ।* अपनी सेना 
का साथ बह सुराद के साथ जा मिला + शाहजहां की ओर से राजा 
जयसिह तथा दाराशि रत के पुत्र सुलमान के वि० सं० १७१४ में गुजा 
विद्रोह को कुचलने के लिए, पूरव में. भेजा गया.! बनारस के समीप 


बा 
धह्युजा को पराजय हुई। अपनी जान बचाकर वह बंगाल की ओर 
चला गया । हैः. आओ कक 


मुटाद आर औरंगजेब के पड़यन्त्र को विफल करने के उद्ेश्यः से 
जम्नवन्त सिह और कासिम.खां; उज्जैन की. ओर रवाता हुए। उज्जन 


2 4४ माल दूर धरमत नामक. स्थान पर दोनों सेनांश्रों में भीषण 
जे थ्रा। काप्तिम ख्वां ने जसबवन्त सि का साथ नहीं दिया या आर वह 
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वरमत विजय-से उत्स। हिति | मराद और दोरंनरह,: हवतजिधिर | 
श्रागे वढ़ । 'आगरा से लगभग ८ मील दूर सामूगह नामक रखाने पर दास ह 
ने उन्हे ललकारा। इस युद्ध में दारा पराजित हृच्ा। बागरा पर 
ने अपने पिता गाहजहाँ को बन्दी बना 7 / 8 मराद की ४ | 
अपने दीवान की हत्या का अभियोग लगाकर झौरंगजेद मे इसे मदद (६.६ 
गाहथुजा ने पुनः थक्ति परीक्षण करा प्रयास किया परनन्‍्त एसमे भी ८४ए8 झंधाए * 
हा। अराकान की ओर जाते सपय ग्ररायानियों -मर पल 5 6 पल कर 38१ न 
दाराशि >ोह की तलान जारी थी। पकड़े जाने पर उस मस्यदाद दिया भा” 
दार गिरोह के पुत्र सुलेघान वो जहर देकर मार दिया मया। घट घोरर// ०: 
वा पथ कंटक विहीत था। कारावास में ७-८5 बा तका रहने के था ६: ४ ४१४ 
को भी मृत्यु हो गई । 


मुराद, औरंगजेब और याह॒युजा हारा किए गगे दिद्वोति तदा ४ 7 ४ 
के साथ हुए इन युद्धों का तत्कालीन कवियों ने अत्यन्य प्रभाविाषादएंश ८7७ 7: 
। कवि महेशदास राव रचित बिन्हे काति में एन घडनाय। शत कं 
विवरण मिलता है । कविया करणीदान ने समूरजप्र रास में, प्र त #न्‍ल -। 
राजरूपक और नाथा सांदू ने गुण दृहा केसरीसिप भगवानरारोत मन 
घटनाओं पर काफी प्रकाय डाला है । 
आलोच्यकाल की तीसरी महत्त्वपर्ण पटता झा मरधायदाएर पूरे हद "न: 4: 


है तू 
च्छ.. +% + हित कु आफ ७ का $ 7 | पक 5 फ्के रॉ 


छा पा ब् व 
यह यद्ध वि.से १७८७ मे, जोधपुर के महाराजा पनयास सलधा झा के दूं 


सरवलन्द खां की सेनाग्रों के मध्य हृ्र 20 /072/ 277 ; -.* 
तथा यद्ध विजय से महाराजा भनयसिह के भोस्य मे दूं शधा्याजा: 
सभर क्षत्र म॑ गने के कृति उस्यित थे | छा उस हद - ५.१४ «०. हज 


आप प्ज्ब। सता मे ० 3 ०६ पर ५ 
तथा इतिहाससम्मत कहे जा सकते ह.॥। फऊष्या पाया 77: है 





40] 
करणीदान बारहठ, वीरभाण रतनू, य गप 
* 
हज थ् 
े 4] अन्‍अा शक कक... 7 + ४ ्कै 
कंचियों 9828. एं>8 ६7 78? उफाओ ९ ४6:36 जय 202 कक मे ै 
तत्कालीन कवियों ने गन अमदीया दे वा व 5 बी जी मजे जा ५ 
> रा ब्डः 
्ज के जे 47 (८ लाल के व्काप्यकता। कक कर +कली८ | रू डी ५ 5 ढ्ृ यो आय + ढक व 
५३ मह्त्वतपूण घडट्दाएशा प्त्ः प्र्यक पक पटक की ही! कक + आर 300 5233 हु | 
हे | हे ] हुं हा खत... हर क्र ही 
अस्त पक, जा का है. >ण्य ४४ के आतखर ता हुटक ४७ के ही यूके कै के. तह च््त्ः हु र्‌ हि 
घटित हर जिनको कारंणे सदिहानसन मा पेणा शझे 73६६ 
हक | सं न कच्क हा अष्का पीकर हो 5 ० |] और हज 
फटी के आाइण्जरकात+ के, ऑफ7 5 के +फ कमा ४८ श्र हक रे ञ पड हि 
शबतर 4८ पु ् आपसे पद ( ध्ज् पड भचुन फ् + 7३ 5०७ हज हु तर चर गु ही शा ह हु रा * ७ ५ सर 
घ 
्िं ग. हर तन मम के स5 तक हक तरल 5३85 कुक शरीक 2० 5 जरा 
सक्कू को स्ह्दा ृ ** 8 प्‌ 8 ५-५ ् ६. भय ६ '६१- ४*० है +« «५  * ५ हा ९, 22: + नि 


यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


पट राजस्थानी साहित्य का इतिहास - 


अजधदा -- 


ये आढठा शाखा के चारण श्रौर सिरोही राज्य मे स्थित जांखर 
ग्राम के निगासी ये। अपनी पत्नी के देहान्त से विक्ष॒ुब्ध कवि ने अनेक छुन्द 


लिखे। इनकी फुटकर कविताएं मिलती है! । असमय पृत्नी-वियोग से दुखी हृदय 
के उदगार अत्यन्त मर्मस्पर्शी हैं-- 


कंत पहलल्‍ला कामणी, माघव मत मारेह | 

रावश सीता ले गयो, सो दिन चीतारेह ॥, 
सीता हुवो हरण, देख घर सूना, सुन लखमंण कहियो श्रीराम । 
विन घण नाह दिसे विहंंणां, घण विन नांह न दींसे धाम ॥ 
इसड़ा वचन सुणावे अवरां, भारी पड़ आप जद॑ं: भीड़ । 
अ्ंतरजामी जांण॑ आपरी, पैलां तणी ने जाणे पीड़ ॥ 
मिनखां तणी लुगायां -मारे, कहतां -पण समुझावे कण । 
पिंड में आप किसे सुख पायो धाड़े दिन दस गया दल गया बण का, 
पेलां कने पागड़ी पटकी, दोरा हुवा हुवी- दलगीर । 
घर घर फिरे सिया निठ घेरी, बांनर रीक लिया जद भीर ॥ 
अ्रसंग घार कहे कद अश्रंजवी, घार मती एतरों मन घेष । 
हुवी जको भब्में: हो जासी, लिंखियो तको विधाता लेख ॥१ 


.. अभजवा के काव्य में विरह और वियोग की तीत्र अनुभूति परिलक्षित 
होती है। उनके द्वारा प्रस्तुत विरह वर्णन सरल तथा माभिक होने के 
साथ-साथ हृदय में टोस उत्पन्न करने वाला है। 


बेंती #|> र्‌ 
ये भ्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में व शताब्दी के पर्वाद्ध में वारहठ झाखा के “चारण .कवि 
तया मारवाड़ डाज्यान्तर्मत्‌ कोट़ी नामक ्राम के निवासी थे । .इंतकी 
फुटकर रचनाएं मिलती हैं। निन्दात्मक काव्य लिखने वाले: कवियों में इनको 
प्रमख 


हि 


बा 
हि 
किक 


7 


बट 


गति मे बड़ा सुन्दर कटठाक्षपूर्ण चित्रण किया है।. रायजादी 


७0" >> बल अल लक क नशीली कई 


१ चारण साहित्य का इतिहास-- डाँ० मोहनलाल .जिज्ञ सु, .प०- २३३ 
् वा, पृ० २८5३ 


स्यान माना जाता है । मरहटों के आक्रमण के समय चांदावती मै 
रे सकी दासी का कायर पति के प्रति किये गंये वार्तालाप का, कविं 
५] 


 चारणा-काब्य 


| 


हारा युद्ध से भाग कर आने वाले पति के लिए भोजन शो ह2>-5: हे 
करते हुए देखकर दासी को बड़ा प्राव्च्य हृग्मा। भोजन फेस ८ कप 


' था -कि कायर पति युदछ-क्षेत्र से भाग कर प्रा गया -- का 
. चांदावत कहै चाढो चरवां, दोहो बेगम दामी | - 
',.. वाजत -ग्रोछा: दिवणी विहदिया, श्राज तो राश्क घानों ॥। 
४... जोड़े करां बडारण जंपे, मुलका झोर बोली मोसो । 
है .. रण में कहो कंथ श्रावण रो, भोला किसों भरोखो॥। 
बसी भअने खाटू नह विडियो, भिन भिन झाथाने भेद । 
,. भारथ नाह सदा ही भाज, उचरे वयरा उमेश ॥ 
..काँसो करो सिताबी कामण, भामण पंथ दिस भाडो 
पाती पाग पमंग दे पलों, प्लासी कंघ उाह्ों ॥ 
भरता तणी परख कर भोजन, रायजादी रंघयायों । 
इसड़ो करी उत्तावछ इन्द, धपतसोंड हो दायीं ॥' 
इसी प्रकार निम्नलिखित गीत में सास-वह् संदाद गे; शाप मे सपा 


व्यक्ति की निन्‍दा की गई है -- 


सकती वह कहे सासजी, ब्तरां का उदासी । 

कंथा तणो भरोसो मौन, वे कुसकां पर पानी ॥ 

कि अड़तों लार भागतां प्रागे, बाता पणी इंणानी । 
| वागां खाग " नणद रा वीरा, प्रागे भागर घशासों ॥ 
ससतर इ्याम दे ब्राया सारा. कपद्य दोच गमादा। 

ऐ तो वात करे छी आगे, झते उपाज्ा प्रद्या ॥ 

” महीना नौ रास्यों उर मांही, घायम यातां शमी; 
कहती जिसो तिहारो बंघों, सांची ए दा गायों ॥' 


रामदान +- 


कस फ् ६ च्क, 
रचाड <००-मकान. २०. ज़्य ह5.. «-« “हे हि, ऋष्णज फ्यक ह के बेकार अन्न, कलल्‍्क क््स्‍- >र७ के हा सूक क >। ८ 2 
ये मारवाड राज्य में स्थित शरशप एरर्मे के फ्रहिशर ३४७ ४ कट 
$ हे ६ ५, 
पु 
हि 
जद 


फे निवासी और लाछृुत शाखा 





२ श्री नारायण सिंह भाटो नानगा, था 2857: 5 8 का के 5 २ 0 पं 
उपलल्‍जब्ध प्रति के शझाधार एर. 
२ वही. 


3 5 8 | राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


| ब्क औओ कफ कक 
है हा] 


पद 
भी अपने समय के ख्यातिप्राप्त कवि थे | रामदान ने अंपनि प्रारम्भिक शिक्षा अपने 
पिता के संरक्षण :स्लें; प्राप्त की । इसके पश्चात्‌ ये उदयपुर के महाराणा 
भीमसिंह के श्राश्षग्न में रहे। जोधपुर-नरेश मौनसिह ने पत्र लिखकर इन् 
अपने दरबार में वला लिया। महाराजा मानसिह इनके काज्य-चातुय से 
बहत प्रभावित हुएं और उन्होंने तोलेसर नामक गांव <देकेर कवि का 
यथोचित सम्मोॉन-कियां ॥ तत्कालीन वीकानेर-नरेश के श्राग्रह पर इन्होंने 
करनी जी.रा. झूपक नामक. ग्रन्थ वनाकर अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया | 


रामदान नें उदयपुर के महाराणा भीमसिह से सम्बन्धित भीमप्रकाश 
नामक छन्दोवद्धा डिगल-काव्य का भी निर्माण किया । कवि” के अनेक 
फुटकर गीत भी मिलते हैँं। #“” 


दर्णी राव चांदसिह के पराक्रम से प्रभावित होकर- लिखे गीत की 
कुछ पंक्तियां देखिए -- । 


कर वाखाण देवाण आलम कलम, काढ़ केवाण असुरांणां काड़ै | 
पुर जोधाण बीकाण उदियापुर, चढ़. हिंदवाण: ने .पाण चाढ़े ॥. 
रूक हथ मरद हिम्मत सिरे रावतां, भिड असुर जावतां प्रभति भाखी | 
असधारी पुरूुप जयनगर आवतां, राव गोगाव॒तां टेक राखी ॥' 


कवि ,ने ..डिंगल के. अलंकार वयणा सगाई” के “नियमों का निर्वाह 
हुए वीर रस के काव्य का प्रणयणन किया। काव्य की भाषा सरल, सुन्दर 
और प्रवाहपूर्ण होने के साथ -साथ. हृदय में -वीर रस का- संचार करने 
वाली है 


ध्क ब्नतजी 


मानसिह--.. - 


 थभशासिया छाखा के चारण और मारवाड़ राज्य में स्थित पाली 
परुगने के बस्ती नामक ग्राम के निवासी थे | आरम्भ में कुछ दिन मेवाड़ 
हैकर थे मारवाड़ में आकर बस गये। इनके काव्य चातुर्य से प्रभावित 
हकिर महाराजा शूरसिंह ने इन्हें वसी (पाली), नेसड़ो (पाली), चांली 
(जाबपुर) तथा रूद्धमाल (जालोर) नामक चार ग्राम - देकर पुरस्कृत 


कि मानसिंद ने रावत केसरी सिंह न्रुण्डावत (प्रथम) सलूम्बर..के, तलवार 
धारण आर पराक्रम का उललंस करत हे ए लिखा दि 


आर 


६ क्षी सौभाग्यसिह शेखावत के सौजन्य से कक 


नसारण-काव्य ५ 


कहर मेढठ लसकर डमर जेतहर कछघर, अबर नहें घरमती थम ८६८: । 

केहरी ग्रहँ करमाकछ कांधाढरे, कीध ऊपक्क पयक्ष धनी बाड़ 

वांसपुर भांजतां सोच पड चहूँ बढ, सकछ खक्क माण तह मेद्र साते । 

टूर डूगर परोथर कियो देव गरे, घांह वर भला न साइन बाठे से! 
कवि मान में विलक्षण कवि को अपेलणीय योस्यवाए सिशमश थो । 


भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार दिखाई देता है। मे समीर रस के हि 
थे। अतः इन्होंने अपने काव्य में शूरवीरत | का विवरण ५ कम (707 ] 


वयण सभाई का प्रयोग सुन्दर एवं श्राकर्षक है। 
साना -- 
ये आसिया जश्ञाखा के चारण, भेवादह राश्य के निषसी हद! धदाः 


वालों के पू्॑ंज कहलाते हैं। इनके फुटकर गीत मिलते +। 


महाराणा धमप्रिय व्यक्ति थे और हिन्द धर्म सगे हर 
मुगल वादशाह झौरंगजेब से युद्ध किया था। कवि माना ने धन्‍ह एस साय: 
में, मेवाड़-नरेश की धर्मवीरता का वर्णन दारते हुए लिख / - 


क्षत्रिय-नरेशों में मेवाड़ के महाराणा जयसिहू था दिशिय सठाज तो: 


ग्रायो अवरंग असी चत आणे, रोद सरव पारदा पडा गाए | 
[ बज पड आक+ , «72% 

रूकां पोण खत्रीध्रम राख, जणा पत्न में सारी हंस. 

2388 हिन्दुव दुवा एक करेया, सेव लिया साया हरा : 


खन्नी दुआ वेच दीदो खत, संत कारण सोटाय सुगम: 
केसव तो राहां दो कीदो, दुनिया में का मा : पक 
खंग तोले कसियो खझ्मारो ;' ह्ग्प्रि दशा भे एा ८ ४ + 
कर सुन्तत काजी घुर करतो, पलियों पशा शाम महा मा 





ह धर २ +सलाम्कनक क. कक. 3 हुं 
राजड सतन न हयो राणों, झहुरां छुटा शर्त 7: 
हु चिक ध्ज द् किन 
'बकक्‍न्कान जहा. च्दा रे न कक च् ३ कु ६53६ हद हल ३३५ #४ के हा 
कक साय उस रुक जिशातशों 57: ४ 
कय. सीरक- किम लक 3 हो % 4 थक 
जीवन की पग्रपेक्षा वीरोचित मृत्यु यो प्राधश चहिए गाना हा 
हु २ 
] स्ति न नल कर रन ली नजर ह बढ 2 
१ शक्षी हनुवंत सिह देदशा झाशाशयारो झाएइपुर हे हा नशे 
कर का कक 
जे 
प्रति से । का 


कर कब $%ए- मय. कक उपकन्‍क+, फमनहीक अत ब्मकत- 92 जजक है. कु जा कह ॒ 
श्र कु ब्कः जमा +,न् कै  आं हर का हम 


द्धि है. अर श्०, 
हे अर->करीक- 
 सोभाग्यद्तत ददखादद के दिझा। का ऋ इदहब्: एफए ७ 5. - 
२ भासानाययक्तिह रखादद दे दस कक चछऋ बडा त 7 
का ४६0... 040 #% ७25 0०३8 47% 5272 ब ४ जे ७७६ बम 4 कप के 
३ 90.5 ६. ल्‍> भर ही | 
5६ है 


भ्र्प राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


कि उनके काव्य में मातृभूमि के बन्धनों को तोड़ने का उद्घोष है। 
साईदास -- 


ये भूला शाखा के चारणा और वागड़ .प्रान्त में स्थित नाराणा ग्राम 
के रहने वाले थे। इनकी फुंटकर रचनाएं मिलंती है। 
अपने भक्ति-विपयक गीतों में कवि ने: ईश्वर-भक्ति ,को मानव जीवन 
का वास्तविक लक्ष्य माना है। ईश्वर की महिमा को विस्मृत कर मानव 
यदि स्वयं को ज्ञानवान्‌ समभता है तो यह उसकी अ्रान्तिमात्र ही है । माया- 
मोह तथा विपय-वासनाओं की सांसारिक सुख-सुविधाएं पतंग 'की' क्षणिक 
छाया के सहृश है जो स्थाई नहीं रहती। सच्चा सहारा ती माधव-मुरारी 
कृप्ण का ही हो सकता है। माया-मोह के श्रावरण के कारण मनुष्य सत्य 
को अ्रसत्य और असत्य को सत्य समभकर भटकने लगता है। ऐसे संकट 
के समय ईश्वर का सम्वल ही उसका मार्गदर्शक बन सकता है। सांसारिक 
वासनाश्रों के इन्द्रजाल में भटकते हुए मानव को हरि स्मरण रूपी प्रकाश- 
स्तम्भ दिखाते हुए कवि ने लिखा है - 8 व कक 
श्रासा तर किसनतणों तजि झौछो, सर राहें सुख तणौ संसेर। 
छांह कितीयक वीर छीपवो गुड़ी उफीजी' तणौ गेंवार ॥| 


थक कक 


माया तणो म पड़ महणारभ, बुडसे हर . विछगा विण आबांह। 
वार किती मूरख वीसामो, छवतीं निहंग तणी परछांह ॥ 
माया छाया तणो मोहियो, श्रोबुध पड़े भोगे अ्रवस । 
पड़ियो वस तू तणे पड़ाई, वहै पड़ाई पवन बस ॥ 


हर सरखो विसारज हेतू, तूँ जाणे बुध तुझे तणी। 
भमती पड़ती तरे भरोसे, धाम टाछ. बाहम्म .धणी ॥५ 


भक्त हृदय में संचित उदगारों को अभिव्यक्त- करने: में साईदास का 
पात्य इणत: सफल रहा है । श्रत्यन्त सरल और सरस श्ञान्त रस प्रधान 
भाषा मे कविने ईश्वर महिमा का विवरण प्रस्तुत-किया -है। 





१ ० शक्तिदान कविया के निजी संग्रह में उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के 
श्राधार पर ि 


चारण-काव्य 
गोरखदान -- 


. -ये किसनगढ़ राज्य में स्थित गोदियाणा ग्राम के नियासी हा 
वारहठ शाखा के चारण थे | इनके समय महाराजा राजस्सि शामटारद् 
थे। इनके फुटकर गीत मिलते हैं। 


कवि गोरखदान हारा वरणित किसनगढ़े के महाराड़ा दगाररनिर 
अपने नाम के. अनुरूप पराक्रमी भी है। कवि-प्रणीत गीत वो दुृश मविच्या 
देखिए --- ' 
वप छुलछ सवत्ठ लियां खन्र बट वट, विध जुधि बिद्वा सबति दर 
ग)्राछट्रो तेग वहण घण अश्रसुरां, दतिइछ सू हूद इदसग ॥। 
पित थे मोहोर कांम रस पाड़े, हद जीवत सिनमान हर । 
' थरपे भलां पिंडतां थांरो, नाम वहादर सिच सर हा 


चावण्डदास --- 


ये महड़ शाखा के चारण श्लौर संभवतः मेयाद मे लियासी थे । 


[] 
इनके फ़ुटकर-गीत मिलते हैं । शाहपुरा के राजा उम्मेद पा, 
अ्रद्वितीय शौर्य का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा हू “८ 


ईखे वेढ लंका ज्यां अपारां कंका पाला या, 
काली वीर कल्क्के श्रोण का प्याला हाज । 
हुरां रंभ हजारां गेणाग दका सवा | 
सोभ णंकां नाथ धाया नाध टझ हका साल 

लाखाँ बाण गोकछा खें नखत्रां जू पूटया शाप, 
सेसरा तूटवा लागा भार हूं. सुर 

लागा सरां॑ सेला फील सजोड़ एछब्मा साहा 
यूं चौड़े जुदवा जागा साथ हें पा] 


ब फल के 
आंधी की 
रा हि क़् कि 


चावण्डदान के गीतों में घौर्य एवं छुर्ड। 
8 पटक 


९ चारण साहित्य का इतिहास - ड६ 


भ् राजकृप्ण सलन्‍्कन शकलयारानतननकन ०० ल््कलटजा3 सपर् 
हर डा० ज३१- धू७ज के नि ४३ जजरए 


गसाधार पर । 


><श अ,फैक थकच्र ० 
पा... वर अन्‍ीनीतत 2+२«ुकक-कलपाना पद सर हि री 


न डी 
ह हि 


£ । डिगल भाषा में रचित गीत अदत्यन्त सरल, सजीव तथा 
प्रभावोत्यादक है । 
धंक रदान -- 

इनका जन्म मार्वाड्ध राज्य के भदोरों नामक ग्राम में हुआ था। 
इनके पिता का नाम प्रतापदान सांदू था ।' इनके फुटंकर ग्रीत मिलते हैं । 


कथि ने भगवती महामाया की आराधना करते हुए लिखा है -- 


ग्रंवाजी सरणे राज रे झ्राया पथ राखो दुर्गे महामाया ॥टेंर।। 
भूत प्र न कीनी भवानी आपेई ऊंट बवणाया:।. 

गअसी कोस उदियापुर जंतर पकछ में आय पुगाया ॥।भ्रंवाजी।॥ 
भमक भमक पग झांकभर बाज्या अघर अरण दरसाया। 

लाल वरण भाल बिच विंदली दल्लपत रूप देखाया ।।अश्रंवाजी॥ 
जग मग हांस जवारन ज्योत्ति भछ्ठ कुडछ भर लाया. 

दंकर रमज समझ सकती क॑ छाकोई छंद छपाया ॥।श्रंबाजी।॥।* 


ब्रह्ददास-- 


ये वीटू शाखा के चारण और मारवाड़ राज्यान्तर्गतु पोकरण में स्थित 
मांडवा ग्राम के निवासी श्रौर श्रठारहवीं शताब्दी के भक्त कंवि थें। इनके पिता 
का नाम जग्गा था। अपने परिवार के बुजुर्गों के सामीष्य से राजस्थानी काव्य 
इतिहास तथा पीराणिक कथाओ्रों को सुनकर इनकी ज्ञान-पिपासा बढ़ने लगी। 
इनके जन्म का नाम विसलदान (विष्णुदान) था। अपने गुरु हरनाथ जी के 
विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने दादू पंथ को श्रपनाकर, श्रपना नाम ब्रह्मंदास 
पे को] । गुरु हरनाथ जी के प्रति कछृतज्ञता प्रकट करते हुए भक्त-कवि ने 
तस्पा है -- क्‍ 


नाम महातम वरण कर, हमकू किये निहाल। 
सुणियों ग्रह हरनाथ सूं, दादू दीनदयाल।॥। 


ब्रह्मदास ने भगतमार्क़ नामक ग्रंथ की रचना की । यह ग्रंथ चारणु-कवि 
ली उदयराज उज्ज्वल के सम्पादन में राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मंदिर, जोधपुर 
हे अं । ४ | 
९ चारण साहित्य का इतिहास - डा० मोहनलाल जिज्ञासु, पृ० २४४ 


अकिपप, 


5 वहां, पृ० २८६ 


चारणा-कॉर्न्य // 7“ 


से १६९५६ ई० में प्रकाशित हो चुका है । 


भगतमाल डिंगल साहित्य की सुख्र हझृति £ च्ल्जड 
कवि की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिद्वा है। छंद हे मन्त 5 5 
विभक्त हे । भक्त-कवि ने पोराणिक उ इाज्रणों के हक 2 री, अल - «अगर कक 
है कि ईश्वर अपने भक्तों की सहायता के छिय्े संदेद लनतर ;० ४) $+ : 
भाषा श्रत्यन्त सरल, हृदयस्पक्ञों एवं प्रवाहमय है। सश्ादरस के इघो लत #ौ ४ 
चित्र देखिए-- मी शओ 


श्र 


दुरजोधन ठग्गूं, कीघो दग्ग पांटव पर्गं, मिपरमा । 

लाखाग्रह लग्गू, जाछा जग्ग, घोम घर, घगधम्य ॥! 

काढ़े करमग्गू, साहि करू्यू, साचे सस्ग, सामठ । 

घिन हो दुख वारण, काज सुधारणा, भात उधरशा, भर रत + । 
जिय भगतां तारण भगवन तू ॥' 


डाॉँ० मोहन लाल जिज्ञासू ने अपने शोध प्रधरय चारश रगालि दे #। 
इतिहास में सहसमल नामक कि को डेलतओाओं पारस तक फिडत आकर अल पकर कर ४ 
चारण और जयपुर राज्य का निवासी बतलाया है ॥१ बावि हो रद सशानाए। 
में डाँ० जिज्ञास ने एक गीत का उदाहरण एस्सुन किया । 
कवि नहीं, राठौड़ कुलोत्पन्न बोद्धा घा। उहुरित गीत भी भत्ममंतल शान 
ही प्रशस्ति में लिखा गया है । 


4एज “फुल आउपंक सॉक्कक ०४ ध्क मी न 8] 
] त्र्न ह + और कि हड श्र 


दुगदास आसकरणोत-- 


आसकरण के पुत्र दुर्गादास क्षत्रिय जाति हें; घेत सरदार हा: 
साथ-साथ ये शअ्रच्छे कवि भी थे। दुर्गादास का फीपने यार सूप द 
१७७५ विक्रम के मध्य ठहरता है।* कवि के रंठ्रद गीत दरहए हुए 


उदाहरण के लिए निम्न गीत प्ररतुत किया जा गयी टिमा 78 छ. 





में 'मत्_मिले डींगढा महे पींगछ्ा महें फपन हारा उप विकाधल ना 
उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता हैं कि एप था गाल को पे 
» राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोषपुर में लो परपराज इहाए एल 

में प्रकाशित कृति-भगतमाल्ठ से । रे द 
२ चारण साहित्य का इतिहास - राए भा रा के 8 औ आओ 


३ राजस्थानी निवन्ध संग्रह - क्री साभास्य कहर फादोय : 


कलर कक- कट कह है था कम की जकक रा. ४ कर ४ ४, कर अं 
डं प्राचीन राजत्ध व्यांनों गीत, भाग ६२. सब < 5 585. 0० 5 हे ; 
& 0 707३५ 7 (तो, 


छ- 
मकजतत- अर आपके>... फन्‍म नमक... किमज.. लीन नही हम 
| शक ५ 


में जोधपुर की हाडी रानी पर लिस्य दुधायान हाय: 
हो चुका है । 


4६९ 
गे । 


राजस्थानी काव्य के लिग्रे डिंगल शब्द का प्रयोग प्रदंलित था-- है | 


सणो सकोई पाखरां साखरां, भेदगर हूं जिकोइ हुवी खट. भाखरां। 
लंबा ब्रह्मा किया वेद गुण लाखरां, ऊबरे खनी पातां तरां आझांखंरां ॥१॥ 
जाण पण घंशो पंडित करने जाणजे, बंघे हरि देवरां कथा बाखाणजे | 

तार व्हे विगत नर उरस दिस तांणजे, आखि कवियण वयरा ग्पूठा श्राणजे ।॥२।१ 
रे कूड़ा मगज कचर पकरी कहै, मन मिलें डींगेढां महे पींगर्ां महे। 


३>न+कीनन्‍न्‍क+ मे: 2-कीट+गफक व] 


लोक मरघर तणां अरथ चोड़े लहे, खाबां तततियां -चाडियां गुण रहे ॥॥३।४ 
झ्ासकरण सुतन दुरगे वचन आखिया, रूक वढ अ्ण हिंन्दू धरम राखियो । 
भिदे पोथी वगल ब्रह्म रां भाखिया, सदा मरदां तणां।कविसुरं -साखियो ॥४॥' 


. शौयंत्व एवं काव्यत्व की विशेषताश्रों ने कवि के व्यक्तित्व को अत्यन्त 
प्रभावशाली वना दिया है। तलवार के साथ. साथ कवि <दुर्गादास आसकरणोत 
कलम के महत्त्व से भी भलीभांति परिचित.थे।. भावों के अभिव्यक्तिकररा में, 
उनकी भाषा समर्थ है। अन्य डिगल कवियों की भांति कवि के वंर्णन भी 
चित्रात्मक तथा हृदयगाही हैं । डे मी की. ी : इक मी 


गोविन्द 


मेवाड़ राज्य के निवासी गोविन्द रोहड़िया. शाखा के चारण थे। कवि 
द्वारा लिखी फुटकर रचनाओं का सम्बन्ध मेवाड़ के महाराणा जगतसिह से होने 
के कारण इन्हें उनका समकालीन ही माना जाना चाहिए। महाराणा जगतसिह 
को सम्बोधित कर कवि ने बड़े हो सुन्दर वीर-गीत लिखे हैं। शब्द-चयन की 
सूभवूभ द्वारा कवि ने काव्य-सौप्टट को आकर्षक बना दिया. है। वर्णन अ्रत्यन्त 
सजीब तथा प्रभावोत्पादक है । साथ ही वीर-रस की उक्तियों के कारंण कवि के 
गीतों की एक-एक पंक्ति हृदय को छूने: वाली- है।- महाराणा जगतर्सिह के 
घीयत्व को दर्शाते हुए कवि ने अपने एक: वीर -गीन- भें: कितना चित्रात्मक 
वर्णन किया या है-- पक ० अल मम 


+ र॒ हें 


को 


अवर देस दसां तणां. लोर-कर एकठा, रसिया मृगढ़ां दीध राये। 
हेक सिर नावियी नहीं 'सांगाहरे'- “जगे पतसाह रे द्वार जाये ॥१॥। 
झाड़ू पाहाड़ मेवाइ रा. माठके, जु क “रूपी ट हवौ - खाग . भाले । 
मुग्छ्टां न गो दिल्लीस थांणा मिलण, हिंदवांणां तणी - छात हाले ॥शा। 


१ एएररनश/णशननणणशणणााणणणानणााा»ाणणाप 3 बी नकल लकी ल कल अ नकल श कद 


का नारायण सिह भाटी 'नानण' झ्ाकाशवाणी जोधपुर के पास उपलब्ध 
कवि दुर्गादास आसकरणोत - प्रणीत गीत की प्रतिलिपि से । 


७ 


चारणा-काव्य " 


राण रजपूृत वट तणो व राखियो, साह सा साोखियों नो सा: 
कमरवंध छोडकर जोड़ इचबत धार ण्‌, फ्रण . की 


हित 
4 
का 
४ 
अंक « 
ब्ड्य 
फ्र्ड 
न्न्र् 
सी 
ज्ज्की 
श्ल्कः 


्ा 


| गु 
'जगतसी” अमरसी' 'उदेसी' जेहवी, छातपत कैम दझ महा 85५ - 
न रख सीसो दियी टेक भाले कप, 2 (दा पृतेसयाए यू फाद 775 )]७65 
वराय सगाई के प्रयोग से काव्य-पंक्तियां प्रभावगाजों रब मे प्रमन्‍नर 
हुई हैं।. कवि गोविन्द ने यद्यपि कोई स्वतन्त्र प्रस्थ नहीं रया पर-ह उन 
स्फुट काव्यगत-विशेपताशों के कारण वे घ्यिल कक प्ररी करयि 5 #; 
सकते हैं । 
सता रुग्धा१-- 
रुग्या कवि जाति के गृता झोसवबाल झौर जोधपुर राष्यासटई | ८ 


ग्राम के ठाकुर हरिदास भाटी पृ) मेती (का ब4 दहुरनमन ८ हे ) 3 [ कह ४ 
कार्य में पारंगत होने के साथ-टगाघ डिगल भाषा में मीव-ाहिश इशान मे 


भी निष्णात थे । एक बार जसवन्तसिह ने मृता रंधा मी गंवा» दिए 
की प्रशंसा करते हुए पूछा कि हमारे ऊपर भी कोई गयोत इनाएा / था 
नहीं ? कवि रुग्घा ने कहा कि जिस दिन में झापरी सदा 75 एुटुश 


देख गा। उस दिन में आपके ऊपर कविता बनमाहऊंगा। एफ भार शा: हप 
जाते समय जसवन्त सिंह ने रुख्वा को ब्रयनी समर है 
जसवन्त सिंह की प्रशस्ति में उस समय जो गीत दनाया, मा रेश पार 


जी आप | 


दधि पाजां टले कना छिलिया दल ताजा भा साझा “ता 


राजा श्राज सुहारां रुडिया जुधष दाहा शउ३- 


कुर कि : ध्‌ सजा प्रो कपड़ा चिकन 5:7० ४८:* ० 
चर हर शेप रस्म क्त्‌ जज * पु) ६, (९ *. $*4”5., । ९१ ७ ६7 + ५; | 
भेज सर दरा कि लि न जनक: (श॥ क-.ह+ “परी इक विनर कक जनक ५४ ५ 
फरहर नेज नरवरां फरके जोधष एछुर झा 55 न 
तरवर डहे उकमें ताजी परदत हा इा एप: 


मदभर वहै किणी सिर माझ पाई दमामा शा: 


पा शक $ 

वादे महल छत्तीस राजदंस पटता सगाई गर: 
शद ली जज ता +>अ र्ज 

दहल पद झवर्द् सा हर ाड 5 





प ल्न्न्ल् मैं के न. जे श 
डा परुषपोत्तम लाल न हित हो पड पक अर 
डा १ क (२२४६ 0 कु] | गवी कक है 22, 3275 हे 
सियान, े 
सिवा पा आहन्‍याकप-समनन्‍्कतप मय ;यक+- २ काछ-+ऑ ८० का अयक-ऋंँक- हु का प्रणाऊ ज्क हां] कै ऐं 
गे पृ # ॉष के » औ७ भच्ज की ॥ ६ दु प्र ॥। पद ६ ड्द रथ ा पक श की । न पु हैं 
२ अआंसवाल पादका, सूुला ६५६६ हु 
40७० 4 ॥ ध्ट्‌ हक हक ४ 
रत फ श कल कक 


देत्ता गे कफ जज कफ ओेआन्क करने ३4 नी कान | के के * ७० 
प्तएत मु शी ५६५३६ ०५ (६ | द्द ६४५०० न 


3३ कर 
् 


६४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


जोधपुराधीश महाराजा जसवन्त सिंह ने रुग्घा की इन काव्य-पंक्तियों पर 
रीक कर उनको समुचित पुरस्कार देकर सम्मानित किया।. . 


द उदयपुर में उस समय महाराणा जगत सिंह राज्यासीन थे। महाराणा 
के घूम घाम से सम्पन्न विवाह में अनेक चारण ओर शअ्रन्य जाति के. कवियों 
ने अपनी-अपनी रचनाएं सुनाई थी। महाराणा द्वारा सभी कवियों के पास 
पगड़ियां और घोतियां भिजवाई गई । मूृता रुग्घा को जब महाराणा की भेंट नहीं 
मिली तो उन्होंने महाराणा के पास एक गीत लिखकर भेजा. | - कहते हैं 
गीत से महाराणा जगतर्सिह बहुत प्रभावित हुए। उन्होने कवि के पास उचित 
पुरस्कार भिजवा दिया । 


कवि रुग्धा के काल में रूपावत तथा पातावत राठोड़ चोरियां और बाका 
डालकर घनोपाजन करते थे। गरीव किसान-मजदूरों को लूटने में भी वे 
पीछे नहीं रहते । रुग्घा को रुपावत-पातावत राठोड़ों के इन दुष्क्ृत्यों पर बड़ा 
क्षोभ हुआ। मुंह में राम बगल में छुरी अर्थात्‌ लूटमार कर, साधु सन्तों के 
समान दिखाई देने वाले ऐसे लोगों की निन्‍्दा में कवि ने निम्न दोहा लिखो-- 


'काचा पाका टिडसा तोड़े, तोड़े बीट मतीरन्दा। 
पे रुपा माता मिलकर चाल्या, जाणे टोछ फकीरन्दा ॥ 


रुघा के इस दोहे से कुपित होकर रूपावत - पातावतों ने इनको 
हंया करवा दी। मरते-मरते अपने आ्राश्रयदाता हरिदास भाटी का स्मरण 
करते-करते रुग्धा कवि के मुख से हरि ज्यों आवजो हरदास' शब्द निकले 
थे । हरिदास ने अपने कामदार की हत्या की खबर से क्रोधित होकर 
फलोदी में स्थित बूगड़ी गांव के २२ पातावतों को मौत के घाट उतार कर 
रूघा को नृशंस हत्या का वदला लिया। : । | 


नरहरिदास बारहठ -- 


, डिगल तथा ब्रजन्नापा में प्रभावशाली रचनाग्रों के. सर्जक - कवि 
नरहरिदास, चारण कवि लक्खा वारहठ के ज्येष्ठ पुत्र थे।* लक्खा -की 
काज्य - प्रतिभा से प्रभावित होकर जोधपुर - नरेश सूरसिह ने उन्हें सोजत 
परमने का रेहनड़ी नामक ग्राम सम्मानार्थ प्रदान किया था। ध 


अपने पिता के समाने नरहरिदास भी प्रभावज्ञाली काव्य - प्रणेता 


£ झाध पत्रिका, वर्ष २६ ग्रं 


का । 


के -२ में लेखक का निवन्ध -- राजस्थानी चारण 


हा 
जनक ज्त्ति अ पा नलह्ासिक पाल्यि जल ऊतियां 
आओ 5 7 ये पे उाीलद्ासक काव्य-झ्तियां' जा पृ० ५, 
2 ; अर 


कि] है हे 


जा 
है | ४ हा डे श्र ४४ हट बार हा हट हा रन न्‍्ां 
के कल न मम पक ५ ५ 
हट लिप न तक ४ ह जज 


चारण-काब्द 


कि 


फधि थे। महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने प्वने केनिलैसमित इहप 2: 
भास्क्र में पृवकालीत कृति - पर म्पर। में मरा्रिदस मे गाहश 5 


उल्लेख किया है ।'* जोबपुर के तत्कातीव महाराहा उदार हिल ॥ह 
लाख - पस्ताव देकर सम्मानित करने की घटना से कवि को हु॥25- 
का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।' गहाड़वि सहसोरन दिडर *« 
“रामचरित-मानस' की भांति नरहरिदास द्वारा निमिन सवार पिया «४ 
राजस्थानी जन जीवन में ब्रत्यन्त लोकप्रिय एवं सम्मस्य रखना 7० | 


अवतार चरित्र के अतिरिक्त कवि नरह॒र्विस की दहप- दि: 
में राव अमरतणिहजी रा दृह्यां अ्रद्य्धि पअप्रकाशित एव. शह7३- 
काव्य - रचना है जिसमें ५०७ सोरठे हैं । ऐतिहासिक घदनायों पर एप" 
इस क्ृति में जोधपुर के महाराजा गजसिह के ज्येण्ठ प्र, घगरतिर रा" 
के अद्वितीय शौय्य-पराक्रम का झावकांक एवं कमनीय शारप्नातओ हू 
चर्गत किया गया है। अमरसिह राठौड की झागरा में हिल ४० 
१७०१ में वीरोचित मत्यु हुई थी।* कबि नरहरिद्ठाय ने इस सादर ध०' 
का निर्माण अमरसिह राठौड़ के जीवन-काल में हो किया था । 
अमरसिह जी रा दृ्ष कव्य-रचना के प्रन्तिम दोह मे 2030 08 
एवं स्वॉभिमानी व्यक्तित्व के घनी अमरसिह राणोइ के प्रति धरे तपय « 
स्थित आर्शीवचनों की पुप्प-वर्षा करते हुए लिखा है - 


॥ 


रवि जेते राकेस, धर पंबर जा लगे हरम १ 
2 हा नखे खंड नरेस, कुल दीवका तां लगे धान 7: 


न >7# कम 3 का 


३ 


ग्पने समय के ऐतिहा सिक-पुरुषों के शौय॑धय दापनलालाओं कै हे हर 
गीतों के द्वारा नरहरिदास ने अमर बना दिया ४ । । अधि पाए तट 
२६ वीर-गीत श्रव तक प्रकाश में लाये जा चुकेगी। शदि ने शान हा पाल 
गीत में, आसोप के सुभट-शू रस डाहकुर रमसीतसिए हे 255 की क्‍ 
क्षत्रयोचित विशेषताओ्रों का वितरण दिलवाले एुए आप्तदाशा ह8 हि वा 
कुल में जन्म ले लेने मात्र से कोई क््रिय नहीं हो डाला परम का 





१ चारण नरहरिदास, कुंभकरण पूरण सुदधि । 
ईस रदास रु झास, बदरिदास हुझमेस एनि॥-रश भार 


बजा ही ज्का 
दे ञ 


र्‌ बार हठ नरहरि बर्ग्सि छ्दा दार् बे एजादर 7 मी कै का 
श्री सीताराम लाछूस, पृ० ६३: 
(धर) मारवाड़ का मूल इतिहास - 7४5 पपप्यापणा हामिदा 7: ६: 


छ् 


(व) मारवाड़ का इतिहास (द्वितीय भाग) ५ श + 8 55: 


कर्ज #+5 की अं. सच 
न | रे 


६६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


का अधिकारी वही है जिसमें स्वाभिमान, उदारता और त्यायं हो तथा 
जो अपने सिर पर कफन बांधकर प्रत्येक संकट को चुनौती देने की 
सामर्थ्य रखता हो । शुरवीर रतनसिह क्षत्रियों के गुणों का बखान करते 
हुए कहता है-- हे हि । 
तहि केहा खतन्नी पयंप॑ रतनी, चाह चढियां - त्राबिड़े चंढे । 
मन भाँपषियां समापे मौजां, वीरारसि द चांपियां विढे ॥१॥ 
सुयण सगाह राजघर संभ्रम, तां पुरिखां न मरने तुडि तांण। 
श्ररि विहियां हुवे श्राचारी, श्रोट दियां सूत्र आरांण ॥र॥। 
दल श्रांगठ खेमाण दूसिरो, वर्द न्रपां खत्रवट वरियांम, | 
मन लाजियां थका दन मंडे, सिर वाजियां कर संग्राम ॥३॥ 
कमंध कहै देयंतोी कलहंती, इक ता भेड़ां किसी आकाहि । 
गिशियां जाइ रीके आप ग्रथ, मिखिया जाँ.मांटीपण मांहि ॥४॥ 
अणचितिया वारीस अतुर बक्, मंहि. दूजे कृपी कुछ मौड़ा: 
भ्रवरां सिरि पड़ते जुधि.असमें, रूके भुज ओोडे राठौड़ .॥५॥० 


जोधपुर के महाराजा जसवन्त सिंह प्रथम ने वांदशाह शांहजहां की 
ध्रोर से घरमत (उज्जैन) में औरंगजेव की सेना से भीषण युद्ध किया था। 
शत्रु सेना का पलड़ा भारी होते देख सरदारों के आग्रह पर जोधपुर के 
महाराजा जसवन्त सिंह को युद्ध-क्षेत्र से वापस लौटना पड़ा । धरमत में 
लड़ जाने वाले इस प्रलयंकारी युद्ध का नेतृत्व प्रीछे से रतलाम- के शुरवीर 
शासक रतनंसिंह ने सम्भाला। मोरवाड़ के शासक का धरंमत युद्धक्षेत्रं से. लौट 
श्राने पर बड़ा तिरस्कार किया गया। महाराजा जसबन्त सिंह की महारानी नें 
हक पति के इस कृत्य को कांयरता समभकर किले के द्वार. बन्द॑ करवा 
देये थे । जसवन्त सिंह के इस निन्दित-कर्म की वारहठ नरहरिंदास नेः निम्न- 
लिखित ग्रीत में भरत्संना की है। स्वाभिमानी- कंबि का. यहं गीत निडरता 


का परिचायक होने के साथ-साथ कायरों के अन्तर में वीरत्व के भाव जगाने 
मे भी पूर्णतः समय है। 


! (अर) शोध संस्थान, चौपासनी जोधपुर में उपलब्ध 'राव अश्रमरत्िह जी रा. 
दृहा की हस्तलिखित प्रति से. , 


(व) अनूप संस्कृत 3स्तकालय वीकानेर में भी इस कृति की हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध है - दृह्ा संस्या - ५०७. | 


चारणा-कांन्य न 


॒ः 


की &" ् शओ 
रा महा मंडियो जाग उज्जेण खाया मे, रुदन दिलयादसी रही गज! । 


हेठवी 'श्रमर' री हीय करती हरख, “जसा' प्राछर रही शाद होल ॥: 
किया काचा 'अ्रमर' 'सूरहर' कल्ौघर, डरत गत ने पीधौ दर दाम । 
वड़ा री भोलवी हर बआवबी वरुण, मेलती गई नीशाम माया ।: 
पाटवी हेछवी वेगम॑ पलक, तें समे बेलओी भोध दागा। 
पागती 'दलौ' ने रतन! परणीजते, वाद जोती रही 'गहना शा 


'ज्‌ ती वीवाह री बाद जोती जगत, रुक वक्क प्रासियों मियो राजा। 
मराड़ी जांन घर आवियी मांडवे, तेल चढ्ती रहो घठर साजा॥।' 


डिंगल कवियों और गीत लेखकों ने शयने चघरिप्र-नाययों दे शायर: 
वर्णन में रूपकों का श्राश्रय लिया है। ब्रादिकाल तथा मध्यवाद के राइरधघ:-। 
साहित्यकारों में तो इस विशेषता का एक परम्परा के राय में झदुसरग राधा / । 


कवि नरहरिदास ने भी अपने वीर गीतों में रूपक-विधा का झाप्य प्प +। 


उदाहरण के लिये एक गीत भ्रस्तुत है जिसमें जयपुर के महा बजा कप रे 
वादशाह औरंगजेव को जनमेजय तथा छत्तपति धिवाजी वी तधरा गाग / श< 
ल्‍ैत ही... 2० 


में प्रस्तुत कर, राजा जनमेजय की पोराशिक नामन्यश छत दा है: 
सुन्दर रूपकीकरण प्रस्तुत किया है-- 


क्र 
९4 कक फै+प्कक हू न्ही हब ७. चणक" 


सरप दाह जनमैजय पतिसाह भालण सिवौ, प्रयीपत बिन्हे हदि पे प्रशाप.र । 
सरणि साधार खतन्नभार धरियां सगह, झासतीक जैमि पिय राम 


>क्क्श५ >> + $इ$ :$१ 
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परीछत साहिजिहांन सुत कोषियो, तछक होमण गहूंच नाए डा ह््िण | 


4क>९+-एन्क अकी- हा 2 री 
ग ह्ह्ह प ४ हु 


तपोधनि जहीं हिंदवाण चाढरण प्रभति, जए रखपाक्त जैसिए दुा 


करण अहिभेद भ्रहवन हरी को पियौ, दृर्ढ ने बह् उधर गण £ 
पं पंजर मदाशि्र 6९2 गा 


वाहां पै गारयक जिम हुवो वहसि, भन 


अखिल रजरीत रा सिंघ लागा भझरसि, भुंवरििि मए 
नि नर-नाथ ग्रही हाथं निरवाहियों, भाह 


ष्ि + सिर च। क़रम शरता दल ् ३24 गाए: ः जा क अत इज" 
उभ राहा सिर बंध क्रम संरड्राआ हत । 
शत ब्क ये 
खोंद घको झ्राद्टा सह, खाद पी आक008. ७ 
खोंद झरि झमावों घव डा सड़, ्‌ 
कद गम कक जे हे 


१ राजस्थानी सदद कोस (भाव-१) 


दर्द राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


वखत राम --- 


आसिया शाखा के चारण कवि वबखतराम मेवाड़ के पसूंदा ग्राम के 
निवासी थे। भेवाड के महाराणा भीमसिह को सम्बोधित कर. इन्होंने काव्य- 
सर्जन: किया । अतः कवि को भीमर्सिह का, समकालीन माना: जाना चाहि 
चारण कवियों ने अपने चरित्र-्तायकों के शौ्य-पराक्रम का चित्रांकन ही नहीं 
किया है अपितु समरांगरण में योद्धाओं के काम आने वाले श्स्त्र-शस्त्रों 
तथा घोड़ं हाथियों का भी खुलकर वर्णन किया है। (महाराणा भीमसिह के 
हाथी वहादुरजंग की मदमस्त चपलता का कमनीय चित्रण करते हुए कवि 
वबखतराम ने लिखा है -- 


मले सामठां हजारां लोक भागवाँ बसत्ती मना॥ 
सुणे खून आयो जज दसत्ती समाथ-॥ 
लोप टाको दीधी भाट आयेला मसत्तीं लागे ॥ . 
सांकछां हसत्ती तहूं तोड़ी हुक. साथ । - 
मां हुंता ठाठियां टोढां प्रवीणा-सवोका मह्े- ॥ 
अखे दोतठा छुले घले - हवोछा अपार | 
रूप मेर साथी गआ॥आऑंगां एर-सी उभेल-रोस । 
...र्जघां वाघरेस हाथी खुले जेण वार ।कः 


कोटा के महाराव उम्मेदर्सिशह और उनके अनुज पृथ्वीसिह हारा 
प्रग्रेजों के विरुद्ध लड़ गये' युद्ध पर इनकी निसोनिया अत्यन्त लोकप्रिय हैँ ॥ 


अब 


उदाहरण के लिए कुछ' निसानियां प्रस्तुत की जा रहीं है -- 


वगसौ बुध दराज मी, गजराज  महावक्क । 

हाडा प्रथ्वीसिघध, का, जसकाज नहच्चछ ॥। 
तसकी . "पीठ अ्रफेर जंग, .परतीत सर्वेयक्त |  -; 
सो फिरते नित तुलछका, दल मैं व्है कम्मक॥ . .- 


चल पीथल चहुआझ्आांण का, ह॒त्थ सूर निहारे के 

सहर वस रण भूत, वीर जोंगण किलेंकारे ॥_ 

जहां तहां फंरत इन्द हृत्यथय वेताल डकारे | 5 
ड » दि 
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चारण-काव्य 


भरिया रत्य समन्द्र लाग जोगश परिक्रर ॥' 


(९; 


पीर -- 


ये आसिया शाखा के चारण और मारवाद साज्यानर्यट सप->>८ 
ग्राम के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम दस्खा था। हदय #:+« 


सांचोर परगने . के कालेटी गांव में कलहट बारहदों द्वारा नदिया झ.५ : 
थी। पीर आसिया प्रणीत फुटकर गीत उपलब्ध होते ॥ हिसमे शुझमाए ट 
क्षत्रिय-शासकों के स्वाभिमान और वीरत्व का काव्यमय दिद्ातप मठ 
उदाहरण के लिए कवि द्वारा निमित एक गीत की पक्तियां हरहर : 
ही है जिनमें मेवाड़ के_महाराणा राजसिह के घोौय॑ नशा स्थाशिमाल : 
चित्रण है। गीत का सम्बन्ध मेवाड़ के महाराणा राजसित थी मानादण ४ 
से है। इस घटना ने बादशाह श्रोरंगजेव के प्रभत्त्व एयं 

प्रहार का काम किया था। वादशाह ओऔरंगजेच की 
चित्र खींचते हुए कवि ने लिखा है -+- 


ा विध चूका वेद न जाणे बेदन, झ्ोसद लगे मे पीट छा । 
। रात दिवस साले उर राजो, साजो तेशा नहीं पामाए ॥ 
खेंगा चढ़ चौगान न खेले, बवेले पडियों राज दिएोग । 
गआगमणी सीसोद न श्रावे, रवद हिंये में लागो सोश ॥: 
घुयों सीस न धुणे धजवड़, मारे रीस सही मन मा; 
_ जगाहरे असवाद जगावीं, जबन तण्यों पद छत में जात;। 
मालपुरे सिर खोणप मारे, राणा परहयथय दोध रिशा । 
भोग संजोग रहे न भीनो, झौरंग ऐीनो .राय दशा !! 


तेजसिह -- 


इनका जन्म १६७६ ई० में मा - 
भ्रजवर्सिह वारहठ के यहां हुआ घा। ये भक्त-ट्रदि नंगा रियर हे ४5 


शव +-श हे 


तेजसिह भी हरि धर ०४ ड्वे (ण का | डर ६* *» : ० । अल 86 0256 अल 


फू बैग. जहः मी तक 


अपना अधिकांश समय श्द्व है लतिरान (६ कद है ४०. 46३“ आज * ५7८ 


हे रत 
हि 74 
*१4 
4 
४4 
$ 
है. 
! 


है. 


0, 


4. 
4 ैज्ययी हक का 22 न्‍्कक 
एा हा 9 + 
्ं चर न | ध्थ 





अक न्क्रि कै 
“अाकत तक फिजछा... पलन्कीनन- कक नही ५+- अंग क्र के कुलम बनकर ४३ बा के हर ऊ 
अं कक तल» + * आज 


९ श्री सौभाग्यसिह शेखादत के पास उप्ध रगदराम 
प्रति से. 
२ चारण साहित्य का इतिहास - शो मोहुनताल शाह, एशए रच्झ 


८ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


के साव-साथ ये हठी और स्वाभिमाती प्रकृति के व्यक्ति थे। इनका निधन 
सन्‌ १७४३ ई० में अपने गांव में ही हुआ ।: इनकी मृत्यु के:सम्बंन्ध में कहा 
जाता है कि वखतर्तिह ने जब अपने पिता को ह॒त्या कर राज्यभार सम्भाला 
तो उन्हें कोढ़ हो गया । सामन्‍त आदि लोगों ने कोढ़शमन हेतु किसी 
वारहठ के दर्शन की बात कही। कहते हैं तेजसिह बारहठ- ने अपने पिता 
के हत्यारे बखतर्सिह की शक्ल देखने से पूर्व ही अपने प्राण त्याग-दिये । 
इनके लिखे हुए दो ग्रन्थ मिलते हैं - (१) मुक्ति प्रकास तथा - (२)-भंगवदुगीता. 
का भाषानुवाद । कवि की शान्त रस प्रधान रचनाएं “दाशनिक भावनाओं से 
अभिभूत है। काव्य की भाषा प्रौढत्व-प्रधान डिगले है। भक्ति काव्य परम्परा 
में भक्त कवि तेजसिंह का महत्त्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है।-.- 


देवा दधवा डिया 


इनका जन्म दघवाड़िया शाखा में हुआ था। कंवि के जन्म स्थान 
इत्यादि के बारे में कोई विवरण. उपलब्ध नहीं. होता । इनकी फुटकर 
रचनाएं मिलती हैं। 


शरवीरता के आराधक कवियों ने श्रवीरों के पराक्रम का वणन ही 

नहीं किया वरन्‌ उन्होंने वीर, योद्धाओ्रों के अस्त्र-शस्त्र एवं अश्व-हाथियों के 

रिव्मों का भी गब्॒लंकृत वर्णन किया है। देवा दधवाड़िया ने रतलाम के 

महाराजा वलवन्तरसिह के अश्व की चपलता का वडा सुन्दर वर्णन. किंया है। 
उदाहरण देखिए -- | 


कदमां छेक दपट दम कछका, तक्वफस कर नंद जक्का तास । 
पलट फरत दुरपण दुत पतलका वीजछका भक्तका बरहास ॥ 
चटपट समट वबरत नट चाकत, ऊलट पलट भट हाकत ईख । 
वहवे दुपट ऊपट नभ वटका, साकुर सद गुटका ' सारीख ॥१ 


काना -- 


ये करमसी रतन के पुत्र और मारवाड़. राज्य. के विणलिया ग्राम के 
वाले थे। अपने भाईयों से कृपिं-विषयक विवाद हो जाने.: पर. कवि. 
(राणा अजीतसिंह को निसाणी छंद में तीन पृष्ठों का प्रार्थना-पत्र-लिख 
भेजा | प्राथना पर ध्यान न दिये जाने पर इन्होंने अपने विरोधी .गणपत 

की गोली मार कर हत्या कर दी। इस अ्रभियोग के कारण इनका गांव 





१ डॉ० दाक्तिदान कविया के निजी संग्रह में उपलब्ध प्रति से उद्धृत. 


सऔ 


चारणा-काबग्य 


! 


५ 


जब्त कर लिया गशया।, खेजड़ले के ठाकुर ने ये इन्हें गांध इन: 


६. 
ज् 


र्क। 
* अर 


काना के फुटकर गीत मिलते हैं। इनकी एक रखना विद 


चांपावत सींघल रा कवित्त'! विशेव रूप से प्रसिद्ध है। दृसमें 


के शौर्य का बड़ा सुन्दर वणन £ः गया है। बुद्घधारभ के दर्यल 


भालक देखिए 


गाज वाज गोछ्ियां, बाज सुरवंध नमारां 
वाज पुरा धानप सोक वाजिया पंसारां 


घकई वाज पाताक पांव बाजिया पवगां ! 


ऊपर चवहलायतां खाग बाजी. उतवंगा 
वावता घाव लावई विगत, खांरसदां दें दल्लराक्रा 


घरवेधघ दुश्नउ छोडइ घकड़ इण विधो चांगा प्रासद्वों ॥! 


कवि काना द्वारा प्रस्तुत युद्ध का वर्षन अ्रत्यल्त प्रभावश: 


विषय और परिस्थितियों के सवंधा अनुकूल है। 
दरदान -- 
ये भादा शाखा के चारण थे। इनके फुटकर गीत 


शाहपुरा के राजा उम्मेदर्सिह के घोय॑यूर्प 
के चलने का चित्र खींचते हुए कवि मे लिखा है -- 


प्रातसां जागिया भाछा कंबाँ रद शृष्टा हज! 
इंडात्आ कराछा दान रूई पोछ़े पोटट 

नीमजे. बाणासां प्लायो छजारों झिलों नाम 
सार वोहरतो सतेत भारपष सो मोह ॥। 

चोलछ में वणाव सूरा दायरा 2 
एकटा वारंगां झुप्श होवेता हपार । 

छूटां. घोम झआाठसां दुर्हाँ हुर्त इम 5: कप 





दिराई के संगह में हट कला 

९ घछवट प्रकादन दिराई के संग्रह में उरझूग्ध पद दर 5: 
रा कवित्त' की हर्स्ताः लेखित प्रादि के पाण्ार पर । 
क्री सोभाग्यत्ति हूं खत एफ टू 


८ औ ए०9-+> 
#, ; $; 


७२ . “राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


कवि ने युद्ध का अत्यन्त सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। प्रवाह॒पूर्ण 
भाषा एवं परिस्थित के अनुकूल शब्दों के प्रयोग से. कवि युद्ध का भयावह 
तावरण मूत्ते करने में सफल रहा है। 


फेन्ही ++- 


ये बारहठ शाखा के चारण और प्रसिद्ध भक्त ईश्वरदास के पुत्र थे। 
इनके लिखे हुए फुटकर गीत मिलते हैं जिनमें समसामयिक योद्धाओं के 
वर्णन हैं । 


कान्हा द्वारा निमित निम्नलिखित गीत में लक्ष्मीपति की अनन्यता के 
अलंकृत वर्णन की छंटा देखिए --. 


सुर कोड़ि अवर तेत्रीस३ सरवर, बढ्ठि छिलरे छत्नीसह वंस । 
हरी नाऊं मानसंरोवर हुंता, हुए म दूरि श्रम्हीणा हंस ॥। 
पाणी हीण अवर सरे परहरि, परिहरि सुर नर. भूपात् । 

श्रीरंग तणों नाम पावासर, मेल्हें मत, मृभ मुणाक्क ॥ 
आपण भव्ठे तणा, ऐ आरिख, श्रनि सर सुर न, कीजे आस । 

हरि मानसरि वसे मुवाई हंस, वसिये जेरि टठछ्े ग्रभवास ॥ 
कान्हियो कहै श्रवर चीतिसी तोईं, घोखों कंरि सिरहि सिर धूणि । 
प्राण परम हंस पुणावि प्रमेसुर, चुगि हरि सुजस रसायण चूरि ॥' 


वद्रीदास -- 


ये खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके द्वारा निर्मित स्फुट काव्य 
मिलता है। इनका रचनाकाल विक्रम संवत्‌ १७४५ के आस पास ठहरता है । 
वद्रीदास के रावत पहाड़ सिंह चूंडावत (सलूम्बर) का उदाहरण देखिए - 


रोक रोक तुरी भाण आराण वबविलोक रीके, 
विशज्न मोक ब्रलोक बत्रंवोक घाके बाज । 
वेध वेघ सोक भोक तोक बाण सेल खाग, 
सीसोद गनीम तणा थोक हूं चोक सकाज ॥। 
वारगां उमंगरां रगां विमाणगां सोक वाज, 





; श्ली सीताराम लाछस के निजी संग्रह में उपलब्ध प्रतिलिपि से... 


चारगा-काव्य 


रारंगा अ्रमंगां भड़ा दमंगां रो मार | 
पतगा चिह॒गां ह्गां नारगा धघमीरश प+* 


है हम की 


सारगा खतंगा अंगा मातंगा दू सार ॥' 
पोखरराम -- 


इनका जन्म दवधवाड़िया थाख्रा में हृत्न पद ३०! 
वाले थे। इनके फुटकर गीत मिलते हैं। इनका रघनावाल ददिनिम ४. 
१७४५ के आसपास माना जाता है! 


कवि ने ठाकुर केशरी सिंह राठौड़ (रायपुर) का यशोगान आर 
लिखा है कि उनके संरक्षण में अनेक घूरवीर घोर कटिश्न रे है - 


रचा ग्रन्थां ऊगत्तां, तरता थाना पाद गद्य, 
वाचा वार पेना चांपरीये जंगां शाप । 
आचां कन्नू परधे सुपातां तुर्श भी शाशा, 
अरधे न काचा मारझे सांचां करें छाप ॥' 


साईदान -- 


ये भेवाड़ राज्य के भाडोली गांव के नियासी शोर सहश 7फल 
चारण थे। इनके पिता का नाम मेंहाजल था। मिस्ारए विनोद मे इंजड 





रचनाकाल संबत्‌ ११६१ बतलाया गया है,। जी उचित साय हर 
मोतोलाल मसेनारिया ने इनका रचनाकाल संबंध इज मारा | ।' 
साईदान का वृष्टि विज्ञान पर लिखा एसशा बंध खपत भात «5 
श्रवस्था में उपलब्ध हुआा है। इसमें २८४७ पयय उपाए 9 एयर 
कवि ने गणेश-वन्दना से किया है। शैसड्ले पश्यार सगगप्त 7 
माता की स्तुति कर कवि मृस्य विषय की झोर पघरारर 
मुख्य-विषय शिव और पार्वती का बातदिप है। हटव दिन पा 
है और शिव उनके प्रश्नों का समाधान पारते | । 
कवि का काव्य-सजन बहल हो संरण गा पशतशाण 7४ 
हुआ है। ग्रन्ध के कुछ उदाहरुप देखा -- 
? श्री सौभाग्यसिह गेसादत के निझी संग में एद्गगण पा हा 
२ डॉ० पुरुपोत्तमलाल मेनारिया दें नि्यी नागर में दा काया 
३ मिश्नवन्धु विनोद, प्रघमभ भाग, पृ २.“ || 
४ राजस्थानी भाषा पौर साहित्य - शोर झापोरालद भंग, हदा एए + 


७८ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
दर्हा 


पारवती कीनो प्रसन, हे देवन के देव 

सुरभप दुरभप परत है, सो भव कहिये देव ॥ 
महादेव उत्तर दियौ, सुनहु उमा चितलाय । 
सुरभप दुरभप को तुमे, देऊके भेद वताय ॥ 


कवित। 


ऊगे घूमरकेत गगन तारा बहु वुद्द 

मंडे घनुप बिन मेघ बिना 'जल :वादल जल दुद ॥ 
घरा कंप जछ उमंग गव अम्वर फिर “गाजे। 
विन घन पवन अकास भानु ससि कुंडल राज ॥ 
यहु गर्ग रिपि के वचन सुनि पंडित हुवे सो उर धरीो। 


उल्कापात जो एक हुव सरव धान संग्रह करौ॥! 
जग्गा खिड़िया +- 


जग्गा खिड़िया का वास्तविक नाम जगमाल खिड़िया था जिसका संक्षिप्त 
रूप जग्गो भी मिलता है। ये खिड़िया शाखा के चारण रतना जी के पुत्र 
थे। मारवाड़ राज्य में स्थित विलाड़ा के निकट रामासनी ग्राम के निवासी 
राव द्वारा प्राप्त वंश-बृश के अनुसार डा० तेसीतोरी ने लूण चन्द्र को जग्गा 
का आदि पुरूप माना हैं। वंश वृक्ष इस प्रकार है -- 


लूण चन्द 
| - 
चंगा डॉ० मोतीलाल मेनारिया के कथनानुसार 
। जग्गा खिड़िया के वंशज आजकल सामल 
नेतसी खड़ा गांव में रहते हैं जो सीतामऊ राज्य 
! में है। इसके विपरीत मारवाड़ राज्य के 
रत्ना चारण . इन्हे जतारण परगने के गांव 
| कव॒लिया का निवासी मानते हैं।* 
| | 
जग्गा देवा 





हाउस्थानी भनापा और साहित्य - ढाँ० मोततीलाल मेनारिया, पृ० २०६ 
वीनका दाद रतनसिह जी री - स़िड़िया जग्गा री कहियोड़ी-सपं ० टेसीटोरी 


4 ढ्च्रि 


चारण-काब्य 


जग्गा के जीवन से सम्बन्धित इससे अधि: 


|; चुका. कक तक के 
न [4 4] ीआ। 
न आप मय श्र प्‌ 7285 ः 277 न] र्ध 2! न 
होता । इन्होंने अपनी बचनिकरा में भी अपने जीवन- 


आदि के बारे में कोई त्रिवरण नहं 
केवल उनके नाम का पता चलता है -- 


जोड़ि भणे खिट्टियी जसो रास 


सूरा पूरा सांनछा, भड मोदा : 


संवत्‌ १७१५ में जग्गा सिद्दिया ने वर्चाः 


महेसदासातरी नामक ग्रंथ का निर्माण किया । गे 
ग्रथ का प्रकाशन डॉ० तेसीतोरी के सम्पादन 


सोसायटी की ओर से हो इुका है। इसमें बीर प्र 
समन्वय परिलक्षित होता है। इसमें जोधपुर मे 
औरंगजेय तथा मुराद की संयुक्त सेना से हुए उज्डे 
में अद्वितीय पराक्रम से लगते हए 


हैं। इस युद्ध 


रतनर्सिहू वीरगति को प्राप्त हुए थे। घूरम 


प्रभावित होकर कवि ने ग्रंथ का नाम सलनिका सादा 


महेसदासोतरी रखा। युद्ध की तिथि का उल्ले 


कक का +>क हि? आज 
५ ( 
4५ +6« ५४ | 
न््का +५ु 
का सकायाक के ६ कून्कृन 
338  :(॥2,77 ७ 5 
है. जम 
व ३९ *कक ब््क ! (की “थ बा शक. कुछ न 
"4 १ ४.9 व 0 हु 
$<3 कक न कर क्राः 
४ “३४ /7 नह 
ः 
का. को अत औा> औ लक “३ अर 
 /ै// मम # 00, क #.+ 
शण १. 3 के 


पृ्व॒ वैशाखह तिथी नवमि, पनरात्त 


वारि सुकर लड़िया निदृद, हिंदू 


अर्थात्‌ घवि० सं० १७१५ म वास छुप्णा पक्ष गते कक 2, है न ८ 
हिन्द और मुसलमानों में घमासान युद्ध हुत। मद गण दि: के प्र 
नाम से प्रसिद्ध है। फारसी इतिहासदारों ने भा यूरा का दिन शाह; 
रजव, १०६८ हिजरी ठहराया है | कविशाडा छामदणम में शाप 
ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद में एस दुए, हो मियां बधत: आर 
सवत ९७४१४ शदवुसार हर से का कपल था 
बदताथ तंरकोर ने गढ़ की दिन पक हा: दराह बा जक 
सं० १७१५ की वैद्यास झृप्ण ८ गृगपार शााटा । 

सूक्ष्म विश्लेपणात्म एऐ न अप ीक का खा ओ। क 
जाता है कि धरमत पुद्ध हिदसीे प्रारिश 25 इएप सुर £ 
निशिमक किक सिर मल ज जन 
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कर आन कर 208 5 06 5, हा: # पड 
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श्रप्रेल १६५८ ई० की संव्या को आरम्भ होक कि दूसरे दिन शुक्रत्रीार १६ 
अग्रेत ६६५८ ई० को दिन-भर चला । अतः कहा जा सकता है कि 
खिड़िया जग्गा द्वारा दी गई तिथी और वार पूर्णणया सही है ।' 


कुछ विद्वानों मे खिड़िया जग्गा को जोधपुर के महाराजा जसंवर्ताप्तह 
का आशित माना है परन्तु यह कथन संदेहास्पद है । जसवंतस्तिह की 
सेना में जग्गा नामक एक सेनापति अवश्य था। कवि जग्गा ने वचनिका में 
उस योद्धा का उल्लेख करते हुए लिखा है- 


दछ डोहे दरिप्राउ, हैवे वहि दृढ़माल री । 
जोडे रिणमालां जगो, रहिझ्रो मारु राउ॥ 


कवि जग्गा ने अपने काव्य में सर्वत्र रतनर्सिह का यशोगान किया 
है । यदि वह जसवंतर्सिह का दरवारी कबि होता तो उस युग की परम्परा 
के अनुसार अपने आाश्रदाता की कीतिगाथा अवश्य लिखता परन्तु ऐसी 
एक भी रचना उपलब्ध नहीं होती । श्रतः जग्गा खिड़िया-को जसवन्तसिह 
का राज्याश्रित कवि नहीं माना जा सकता । खिड़िया जग्गा ने वचनिका 
का निर्माण रतनसिंह के पुत्र रामसिह के दरबार में ही किया था। कवि 
की काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर रामसिह ने आलोगिया, एकलगढ़, डेरी 
एवं दलावड़ो गांव देकर उसे सम्मानित किया था। कालान्‍्तर में दलावड़ो 
के स्थान पर सेभलसेड़ा गांव दिया गया, जहां कवि के वंशज आज भी 


रहते हैं ।' 
जग्गा की मृत्यु रतलाम में ही हुई और रतलाम में ही राजवंश 
का इमशान भूमि शिववाग में उसका दाह संस्कार किया गया । इन 


विवरणों से स्पष्ट होता है कि जग्गा का रतलाम के झासको के साथ 
गहरा सम्बन्ध था । 


ग्रंथ के आरम्भ में कवि ने अपने पूर्ववर्ती ग्रंथकारों की परम्परा 
का निर्वाह करते हुए गणेश, विप्णु, शिव, शक्ति और सरस्वती की वन्दना 
की है । फिर कवि रतनसिंह के वीर पूर्वजों की शुरवीरता का उल्लेख 
करत हुए अपने चरित्र नायक रतनसिह के पिता महेशदास द्वारा वलख 
विजय श्रादि युद्धों में प्रदर्शित वेजोड़ पराक्रमों की चर्चा करता है । तत्पश्चात्‌ 


वह मूल कथा की ओर श्रग्नसर हुझ्ना है । 





१ वचनिक | राठोई रतनसिंघ महेसदासौतरी-सम्पादक-डॉ० . रघुवीरसिंह 
पत्र क्षा काशीराम छार्मा, पू० ७८-८१ 


चरण साहित्य का इतिहास-डॉ० मोहनलाल जिज्ञासु, वृ० २२६ - 


ल्‍रै 


चारण-काव्य 


दिल्‍ली के बादशाह शाहजहां की बअ्स्ध न 
शाहजादे अपने-अपने क्षेत्रों की शासन-सत्ता को सह्द करने लदे । :५-७- 
आदेशों की श्रवहेलना कर, वे मनमानी करने खगे। : 
से वड़ा दुःख हुआ। उसने तीब गति से पनप रहे इस डिद्राएड! #ः 2: 
करने के लिये, अपने दो विश्वस्त हिन्द सहयोधियाँ - रहा हज ्0. 5 हरा: 
जोबपुर के महाराजा जसवन्तरप्तिह को आमंत्रित क्िया। दे: हे 
बादशाह के मुख से 'पतिसाही थां ऊपरा! शब्द सुनकर दोनों लत शोड़:. 
ने विद्रोह-दमत का हुड संकल्प किया। १८ दिसम्बर १६४७४ फत 5 5 +- 
ओऔरंगजेव और मुराद की संयुक्त सेना से युद्ध करमे के दिए कगरा रू 
मालवा की ओर रवाना हुए तथा जयपुर नरेंग जयसिह गये बाप 5 रपट 
शुजा का विद्रोह कुचलने के लिये पूर्व की शोर चल पढे । 


मा 
क्र -2॥ 


जसवन्तसिह के साथ छत्तीस बंशों के चुने हुए राहत गांठ लत 5: 
तोपों, वन्दृकों एवं अन्य अस्त्र-शस्त्रों से सुसल्लित बियाल सेवा भो। वडिए! 
की विशाल सेना से पृथ्वी कांयसने लगी और झनेक राहा भरती > 8 ए 

हलीलां हिले संप फोजां हसनी। 
प्रथी संगि लग्गा केई देखपत्ती ॥ 

अपने गंतव्य की ओर उत्साह से बहती हुई सेना ऐसी दिए दे या ४! 
मानो स्वर्ण पर्वत-समेरू से जल लेक र वेगवतती नदी भूमि पर उसर साय । +- 


वहंती इसो पंथि झोष्प बहीर । 
नदी हेम थी ले चली जांशि नीर ॥। 


का 


काले ऊंयो की सघन और लम्बी पंकिियां धापाएद 77४४ 
मालाओों का दृश्य उपस्थित कर रहो थो -- 


५ रह 2 02 

उल्नैन पहंच कर जसवन्तिहत ने रखसाना ४! | 

दा बाइक" अध्कुमाक, समय उकन्‍लन्‍कत.. कजा हक %०*च्यका अप ताप दा ४ का बन जे 5५५ 

रतलाम का श्रवीर शासदका तथा झल४८णा॥* हा ट 
'जरतीओे.#ं च्क्ा कक यदि फमाकाय« कम जी फैन, अका हे + मे बे कु 282 


का च्क ग 2५ ; कि ४ 2 
१६५८ ई. अ्रप्रेल माह के ग्रारम्भ में रनासा 78 हे 


मिला । युद्ध के लिए सन्देश मिलते हों था परम रहा 
सिह की सेना से झा मिला ! रतनासह झ के 
8 : अर 3 कस लक अप 
कवि कहता है कि रतवॉसिह राव हद चल हाल 
प्र हे उक्त 50. कक, «ये 


पालन में अजु न तथा दाग प सरशई + जे कक हा 5५ 


खुद राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


ग्तनसिह हृह और गम्भीर ज्ञान वाला है। समर, श्र एवं सदकार्ण करने 
वाला है। उसमें गजों का दान तथा भंजन करने की क्षमता है। मावृ-पक्ष 
तथा पितृ-पक्ष दोनों को तारने वाला रतनर्सिंह तैरह शाखाश्नों का 
श्य गार है-- 

रढ रांण भांण रतंत ॥ करतव्वि भारथ क्रत ॥॥ 

नर नाह जे मुखि नीर । ग्रहवन्त ग्यानि गहीर ॥। 

ससमत्थ. सूर सकज्ज । गज दियण भांजरण गज्ज ॥ 

पित मात तारण पकक्‍्ख । सिणगार तेरह सक्ख ।। 


न्यू 


यवन सेना नाथक औौरंगजेव और मुराद दोनों भाई जो यम के 
समान युद्ध करने वाले थे, एकत्र हुए । एक-दूसरे से मंत्रणा कर विशाल 
सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े । मुगल शाहजादों की सेना जब 
उज्जैन पहुंची तो घोड़ों और हाथियों के पांवों से उड़ी धूल से सम्पूर्ण श्राकाश 
धुन्चला गया तथा पृथ्वी कंपायमान होने लगी -- 


गंडलियौ रज गैण है कंप धर डेरा हुवा । 
साहजादा दर कूच सं आया खड़े उर्जण | 


छा] 


औरंगजेव श्रौर मुराद ने जसवंतर्सिह से कहा कि हमें दिल्ली जाने 
दो ! हमारा रास्ता मत रोको। लेकिन जसवंतर्सिह नहीं माने । जसवंतर्सिह 
ने रतनसिह के परामर्श से व्यूह-रचना कर सेना को तीन भागों-हरावल, 
चन्दौल तथा वोल में विभाजित किया तथा सैनिको को सम्बोधित करते 
हुए बोले क्रि दोनों भाईयों ने खड़ग लेकर हमें युद्ध के लिए ललकारा है। 
अतः हम भी श्राज रामायण जेसा युद्ध करेंगे ताकि हमारे -शौये की गाथाएं 
हमें चन्द्रमा सहृश अजर-अमर बना दें-- 


वे भाई ग्रहि खग्ग वहस्से। इम अंबर लग्गा ऊसस्से।॥। 
रण रामायश जिसी रचावां। लडे मरां चंद नाम लिखावां ।॥। 


स्तनसिद्त ने जसवबंतसिह ने निवेदन किया कि आप युद्ध का सम्पूर्ण 
गयित्व मुझ पर सौंप कर जोधपुर चले जाइये और शअपने वंश की रक्षा 
रत जि ए। झापका युद्ध से विरत होना नीति-विरुद्ध नहीं कहलाएगा वयोंकि 
दुयावन भी यद्ध-क्षेत्र से हट गया था और श्रीकृष्ण भी काल यवन के 
पा गस पलाबन कर गये थे । यदि मेरे प्राखोस्सर्ग से राज्य की रक्षा 
६ ता गराझोड़ों को कोई बुरा नहीं कहेगा । औरंगजेब को कहलवा दीजिए 


व्रमकुपकत- अकनपाक अमर 
मर न्प्छ कस 
4. 57 “| 
व 5 


5 महानारत के लिये कमर कस ले । जसवंतसिह युद्ध-क्षेत्र से 


चारण-काव्य 


तो नहीं हटे परन्तु उ न्होंने रतनसिह को स्वर्ग जाने के लिये लइकर मे 
को आज्ञा दे दी | रतनर्सिह ने खड़ग तोल कर जूद्वार किया और हंस 
हुंए कहा कि अब हम अगले जन्‍म में मिलेंगे । फिर उसने सैनिकों से का 
कि जिन्हें जीवन से मोह हो वे वापस लौट जायें और जिन्हें र 

हो के मेरे साथ आ जाएं । रतनसिह ने जय,तप, दान -पुण्य॒ तथा ईस्ट 
देवों का पूजन आदि करवाकर सैनिकों में मिठाई तथा प्रस्ताद इत्यादि 
वटवाया । कविवर, सामन्‍्तों को उत्साहित करने लगे और 
जागड़िये विरुदावलियां गाने लगे । 


ब्‌ँ 
वन. 
गन के. 
थक 
कु + ४ 
ही । आजतक 


९ '॥+ 
| 


अन्ततः दोनो सेनाओं में प्रलयंकारी युद्ध आरम्भ हुआ जो सीन प्रहर 
तक चला । राजपूत योद्धा प्राण हथेली पर लेकर बड़ी शूरवीरता से लड़ । 
घोड़ों के धड़ों पर तलवारों के तीक्ष्ण प्रहारों की कड़कड्राहुट होने लगी। 
यवन सेनिक भयभीत होकर भागते हुए गिरने लगे । उछलते ह 
चारों दिशाझ्रों में बिखर रहे थे और इधर-उधर भागते हुए 
चुन-चुन कर भटपट उठाने लगे । खड़ग-प्रहार से शात्रओ्ों की आांते शरीर 
से विलग होने लगी । जंघाओं और पांवों के टुकड़ -टुकड़ होकर शमि पर 
विखरने लगे । घोड़े उछल-उछलकर युद्ध-क्षेत्र में इस प्रकार घरायायी हो 
रहे थे मानो पर्वेत-शिखर पर चढ़ कर हिरन कूद रहे हों । न वी गिरः 
की भांति मुगल सैनिक वेबस होकर गिरने लगे । रतनसिह मुगल-स निवों 
को युद्ध-क्षेत्र में उसी प्रकार कुचलने लगा जैसे कूुंभकर्ण ने कपिदल को 
कुचल डाला था । हाक, किलकार तथा घोडई-हाथियों के पांवों की गराठ:ज 


कान 


से हाहाकार मच गया और चारों दिशाश्रों में रक्त की फुहारे उड़ने लगी। 


रतनसिंह के इस अपूर्व युद्ध कौशल से प्रसन्‍न होकर सूर्य देवता कहने सं 
कि रतनसिंह धन्य है जो म्लेच्छ सेना को तलवार के चवकर में नत्ा रहा 6 | 


79 
१ 
क्र | 
बे 
३-4 
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ग्प 
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स्था्ख 


3 


कड़ककड़ वाजि धड़ां किरमाक्त । वड़ब्बड़ भाजि पड़ंत दंगाछ ॥ 
दड़ब्बड़ मुण्ड रड़ब्बड़ दीस । अड्ब्बड़ लेत चंड़च्च़ इस ॥ 
अंच्रां खग फाट निराट अकग्ग । पड़े ब्रिचि जंघ पड़े छादि परत 
पड़े रिण उच्छल्लि श्रेम प्रवंग । कुडाँ चढि जारि विनाशि डूरुन !| 
खावे रिए मद्धि गड्ूथछ खान । जिही नद खेल दुलट् ' 
रौद्ा रिण भूमि करंत रतंन | कपि दल् जाशि कि कूद दान 

हवे रिण हकक्‍क किब्ववक हमस्स । उड़े रत छा छिय दिसस घरस्स 5! 


आखे घन घन रतंन अरकक । चढाव मेछ धड़ा लय उस: 


2] 


डिडियों के समृह शंकर के हार बने गये ओर दसोगिटिएं हाथ £ 
हे गे दे ः ० हप एक ब्कमीक पार हल, 


खप्पर लिये जय जयकार करने लगी। मांस भक्षी जीव, गिल 


नल राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


और प्रेत आदि रण भूमि से मनचाहा कलेवर करने लगे। अप्सराएं मांभर 
तथा घंघरुओं की ऊ्ंकार करती हुई शूरवीरों का, वर रूप में वरण करने लगी - 


हड़ाहड़ रिक्‍ख हुवे हर हार। जयज्वय जोगणी किद्ध जियार॥। 
पछच्चर साकरि डाकणि प्रेत । खुधावंत भक्‍ख लिये रण खेत ॥ 
रमज्भम भांभर घूघर रोछ | भले वर सूर वरे रंभभोछ ॥। 


झौरंगजेव की सेना विशाल तथा विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों से आावद्ध 
थी। अतः सुगलों की विजय निश्चित जान राठौड़ रिणमल ने जसवन्तर्सिह 
को युद्ध क्षेत्र से निकलवा कर पहले ही सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया । 
श्रव युद्ध का सम्पूर्ण दायित्व रतनर्सिह की भुजाओ्रों पर ही था। बीरता से 
लड़ते हुए तीन सौ वाणों तथा छव्बीस भालों के अस्सी घावों से घायज्न 
रतनसिह अ्रन्त में युद्ध क्षेत्र में गिर पड़ा -- 


वर्ण त्रिण सी सर सेल्ह छवीस। सोहै किर वंस गिरव्वर सीस ॥। 
असी खग घाव लगा जब अश्रंग । जोधा हर ताम पड़े जुड़ि जंग॥ 


रतनसिंह के वीरगति प्राप्त करते ही युद्ध समाप्त हो गया तथा 
औरंगजेव की सेना का जयधोप गंजने लगा। युद्ध के इस शअ्रपूर्व दृश्य को 
देखने के लिये सूर्य देवता ने अपना रथ रोक लिया -- 


रतन पड़े रण नीवड़े ओरंग ग्रड़े अ्रस्सि । 
सूर खड़े चढ़ि रत्थ सफ्ति नौवत तूरि निहस्सि ॥१५६॥ 


रतनसिह के बिखरे हुए अंगों को एकत्र कर वाणों श्र भालों की चिता 
तनाकर उसका दाह-संस्करार कर दिया गया। रतनसिंह के इस अपूर्व वलिदान 
को अमर बनाने के लिये उसके पुत्र रामसिह ने रतन सिंह की अ्रन्त्येप्टि- 
संस्कार वाले स्थान पर स्मृति स्वरूप एक चौंतरे का निर्माण करवाया । 
स्तन सिंह की मृत्यु से लगभग ढाई सौ वर्ष पश्चात्‌ उसके वंशजों ने उस 
चौतने के स्‍थान पर सफेद संगमरमर की छतरी वनवा दी जो आज भी उस 
ऐतिहासिक पुरुष की गौरव-गाथा का अ्रमर सन्देश देती है! 


वीरवर योद्धा रतन सिंह के आपूर्व शौर्य से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश आदि देवता उसे लेने को झआये। रतन सिंह ने देवताओं से वीरगति 
प्राप्त अन्य साथियों के लिये भी रवर्ग-लोक में व्यवस्था का अनुरोध कर, 
बारह दिन नक प्रतीक्षा करने का आग्रह किया जिससे कि उसकी रानियां भी 
मतब्रित थम का पालन कर उसकी सहगामिनी हो सके। विष्णु ने रतन सिंह 


चारणु-काव्य 


४ अनुरोध हो सहये स्वीकार करते हुए विश्वकर्मा को रलपुरी नामहझ 
न्दर नगरी के ण का आदेश दिय्रा । देवी चमत्कार से उसो सम 


रत्नपुरी बन. गई | विष्णु भगवान ने रतनसिह को अयने पास बिठाया । 


देवताओं ने ,च॑ वर डुलाए, अप्सराएं नृत्य करने लगी तथा छत्तीस रामिनियों 
ओर सात स्वरों में संगीत वजने लगा। 


युद्ध से पूर्व रतलाम से विदा हुआ रठनसिह जीवित नहीं लौदा। 
उसके स्थान पर रतन सिह के आत्मोत्सर्ग का सन्देश लेकर, सन्देशवाहक 
रानियों के पास पहुंचा। रतन्सिह की रानियों ने रतलाम की उत्तर-पश्चिम 
दिशा में लगभग २५ मील की दूरी पर स्थित नीनोर (कोटड़ी) नामक 
स्थान पर, अपने पति को मृत्यु का सामाचार सुना। उन्होंने उसी स्थान 
पर सती होने का निश्वय किया। नीनोर के तालाव की पाल पर १५ मई 
सन्‌ १६४५८ ई० के दिन रतन्िह को चार रानियों तथा तीन उप-रानियों ने 
जौहरबत का पालन क्रिया । पातिकन्नत-धर्म की रक्षाव॑ रतलाम की 
वीरांगगाओं को जौहर की धधकती हुईं ज्वालाड्रों मे भस्मीभृत होते देख 
कवि कहता है -- 


तिण वार त्रियां रतनेस तणी, विधि साहस सोकछ भसिंगार बणी। 
पत्र हाथ मलूकज पंकजयं, गुरिण छत्रिश्न॑ गात विसहें गजयं ॥ 


वीर पति के शौरयंपूर्ण मरण पर, स्वर्ग में उससे साक्षात्कार की प्नभिलापा 
लिये, हंसते-हंसते अपने प्राणों को जौहर की पत्ित्र ज्वाला में होगे कर 


देने वाली, वीरांगनाशों का स्मारक ग्राज भी नोनोर (कोटड़ी) में देखा जा 
सकता है । 


इस प्रकार राजा रतनसिह ने उपयुक्त अवसर पर नरपुर का 
करके स्वगंलोक में वास किया । उस यशस्वी योद्धा का यज्य युगों तक झन 


आऔसर नरपुर उद्धरे वेंकुंठः कीधा वास । 
राजा रैणाइर तणों जगि अविचछ जसवास ॥६१७९१॥ 


बचनिका का प्रधान रस, वीररस ही हैं। दतेवासह से दपस स्थ 
के प्राणों की रक्षा कर, लड़ते-लड़ते भृत्यु का वरुण किया। जिस प्रदार 
रतनसिंह ने धर्मवीर के रूप में अपने प्राखा की दाजी लगायी इसे £ 
उसकी वीर रानियों ने भी सती होकर वंश परम्परा को देनाए हत्या ॥ 
युद्ध वर्णन में कहीं-कहीं वीभत्त रस का प्रकाशन का हू ता है। यीर 
के बाद कवि ने शगार रस को छुना है । झूरदार पति की माप 


८२ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


पय्य समाचार सुनकर वीर रानियां सती होने के लिए सोलह: श्टगार करती 
हैं । कवि ने दानियों हारा किये जाने वाले ,श्यूगार का आकर्षक वर्णत 
किया है | वचनिका में अ्रधिकांश वर्णन ऐतिहासिक और प्रसंगानुकूल हैं परन्तु 
कहीं-कहीं हाथी, घोड़ों तथा सेंनिंकों के लम्बे वर्णनों से कथा-प्रवाह में व्यवधान 
उपस्थित होने लगता है। शायद कवि की युंद्धप्रियता तथा अपने चरित्र- 
नायक के शौयें एवं बलिदान के वातावरण को सजीव वनाने को प्रवतति 
के कारण ही ऐसा हुआ है। 


ग्रन्थ की भाषा डिंगल है। प्रसंग तथा पंरिस्थितियों के अ्रनुरूप कवि 
ने सुन्दर भापा और शैली का प्रयोग किया है जिससे वर्णित हृश्य बड़े 
सजीव और चित्रात्मक वन गये हैं। वचनिका में अनेक छंदों तथा गद्य-वंधों 
का प्रयोग किया. गया है! त्रोटक, भुजंगी, गाथा, मोक्तिक दांम, दूहा, बड़ा 
दरहा, कवित्त, चंद्रायणों, हणुफाछ, गाहा, चौसर और दुमेल आदि के प्रयोग 
से कवि पांडित्य का अच्छा प्रदंशन हुआ है। कवि की उच्च काव्य-प्रतिभा 
के फलस्वरूप कथा-प्रवाह की दृष्टि से, शब्द-चयन की .दृष्टि से, रस-वर्णन 
की दृष्टि से और ऐतिहासिक विवरणों के समायोजन की दृष्टि से यह ग्रन्थ उच्चकोटि 
की रचना वन गया है । शअ्रतुप्रास तथा वयण सभाई जेंसे शब्दालंकारों का 
प्रयोग कवि ने वहुतायत से किया है। वयण सगाई का सफल प्रयोग 
कवि की विद्वता का परिचायक है। देखिए -- 


मसतकि वांवे मौड, धारे भुज हिन्दू धरम 


मेछ घड़ादिसि मल्हपिग्नो, रतनागिर राठौड़ 


अनुप्रास और वयरण सगाई के पद्चात्‌ कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार 
का प्रयोग किया है 


भयाणंक भैभीत सौमंत भार। 
क्रमे जाशि आंधी निसा अंन्धकार ।। 


ह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि 'वचनिका राठीड़ रतनसिघजी 
री महेसदासात री” डिगल साहित्य की ग्रनुपम कृति है। 


चारण कवि जग्गा वीर और श्वगार रस के अद्वितीय कवि होने 
के साव-साव उच्चकोटि के भक्त भी थे। कवि जग्गा खिडिया द्वारा भक्ति. 


चा रण-काव्य : 


# 4 


१ ६। 


विषयक शात्त रस में निभित छप्पय गरूढ़न्गम्भीर, भावपूर्ण एवं चमस्कार 


प्रधान होने के साथ-साथ आत्मानुभूति की श्रेष्ठ श्रभिव्यक्ति का भी घनपम 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए भक्ति रस का एय । 
छ्प्पय देखिएं --+ | 

पत॒ राखे द्रोपदी, प्रभू विरदां प्रतपाछे । 

"ब्रह्म 'पत॑ राहवी वेद ज्यारे ही गावाछे । 

. पत राखे पंडवां, अंब कर- मांकिभि उपाये । 

गजपत प्रत राहवे, अनंत ख़गपत चढ श्राये । 

।: <करणां निधांव जगियौ कहूं, वहनामी वह चूक्ि इण । 

कलजुग इसा मांहे किसन, राखे पत राधारमण ॥।१ 


जग्गा खिड़िया ने वचनिका के श्रतिरिक्त रतनसिह के व्यक्तित्व से 
सम्बन्धित कुछ फुटकर गीत भी लिखे हैं। कतिपय कवित्त पंक्तियां देसिए -- 


(१) गुण ग्जेन्द्र मेमंत चले कल्िजुग्ग-सरोवरि । 
अ्रसत ग्राह ते विचि तेणि वद्धी पग चौखरि । 

लालचि जलि लीलतौ एक वकि जीव उमग्गे । 
करि व्खांण वहस्सियो ताम को प्राण न लग्न । 

कवि भगति चाड माहेस का नर सुरिद ब्रावे न को । 


आ्राचार सूंडि वृडत अगो हरि रतंन उत्वारि हो ॥१॥ 


(२) प्रवल गाजि धरण बांगण घमसांख पेला 
मंडि भारणा रथ ताण असमाण भाव। 
:निन्नीठों रीठ देवे - रतनाखियो 
क्ाछ भाकां विचे वेग काछे ॥१॥ 
रयंण हिंदवांण सुरताण चछ राखिवा, 
हाक करि सेल उप्पाड़ि हाथ । 
अभिनमे गंग रिण जंग असि उच्वारियां 
मदभझरां हैंमरां नरों माथ ॥॥३२॥। 


आर आआआआआआआआआ छा जनननणखंण 


१ राजस्थानी सबद कोस (प्रथम खण्ड) भूमिका - श्री सीताराम लाहइस, एव श 


ना राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
महेशदास राव -- 


वि महेशदास, राव जाति की लाखनौत झाखा-के कवि राव वाघा 

द्वितीय पुत्र थे। इनका जन्म पुष्कर के संमीपस्थें खोहंरी नामक ग्राम में 
हुआ था।' इससे अधिक कवि-जीवन सम्बन्धी अन्य प्रामाणिक विवरण 
उपलब्ध नहीं होता। ये बड़े ,विस्मय की बात -है कि. जिस, कवि ने अपने 
आश्रयदाता श्र्जत गौड़ और उनके पुत्र राजसिंह की वंशावली में गौड़ों के 
वंश-वतान्त को इतिहास सेम्मत तिथि क्रमानुसार घटित घटनाओं द्वारा 
लिखकर अमर वना दिया “उसने अपने जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कुछ भी 
नहीं लिखा । अपने ग्रन्थ के इतिहांसें प्रसंगों' में भी कवि महेशदास ने 
प्रमारित संवत्‌ू, तिथियां और. वार आदि. का विवरण दिया है लेकिन ग्रंथ 
की प्रणयन-तिथि और संवत्‌ इत्यादि के , सम्बन्ध में कोई लिखित संकेत नहीं 
मिलते । अ्रतः कवि-प्रणीत रचनाशओ्रों के श्राधार पर ही उसका रचनाकाल 
निर्धारित किया जा सकता है । कवि महेशदास रचित रचनाएं इस प्रकार है - 


) राव अमरसिघ नागौर का साका, 
) बिन्हैरासो “ 
) राणा राजसिंघ का गरुणरूपक, 
) डिंगल गीत, “' हक 
५) राजा जंयसिष के छप्पय, 
) 
] 


( 
( 
( 
[ 


हु 
ह 
३ 
; 


( 
(६) गौड़ों कीं वंशावली और 
(७) रघनाथ चरित नवरसवेलि. 

राव अमर्रासघ का साका नागौर के शृरवीर शासक अ्मर्रासह राठौड़ 
द्वारा दाराशिकोह की हवेली के णाही दरबार में बख्शी सलावत खां को 
मारकर श्रर्जुन गौड़ आदि योद्धात्रों द्वारा मारे जाने की ऐतिहासिक घटना 
पर आधारित है । यह घटना संवत्‌ १७०१ में घटित हुई थी । * इस 
घटना के दूसरे वर्ष अमरसिह के पुत्र के शाही सेवा में उपस्थित होने 
तथा बल्ख, वदरख्शा और कन्धार आदि युद्धों में भाग लेने के विवरण भी 
ऐतिहासिक ग्रथों में मिलते हैं | वबल्ख युद्ध संवत्‌ १७०३ में हुआ था। * 
राव श्रमरसिघध का साका क्रृति में राव रागयसिह के जन्म तथा वाल्यकाल 
के अतिरिक्त कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता । इसी आधार पर इस 








१ बिन्हेरासो--भुूमिका--सम्पादक श्री सौभाग्यसिह शेखावत, प्रृ० ८ 
२ मारवाड़ का इतिहास-श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ-द्वितीय भांग पृ० ६५४. 
३ मआसिलल उमरा-अभ्रनव 


प्रनुवाद-श्री ब्रजरत्नदास वी. ए-प्रथम भाग, पृ० ७५ 


चारण-कान्य .. >>» इन ५ 


कृति का रचनाकाल, विक्रम . संवत्‌ १७०१ से १७०३ के मध्य ठहराया ज 
सकता--है + 'यदि:इस रचता का सृजन सं १७०३ के वाद क्रिया जाता 
त्तो . तत्कालीन काव्य परिपाटी के अनुसार राव रायसिह के ऐतिहाम्रिक 
युद्धों का. विवरण शअ्रवश्य- होता । 


: :. बिनन्‍्हैरासों और राजसिंह का ग्रुणरूपक रचनाशओ्रों का रचनाकाल संद्रत्‌ 
१७१६-से पूर्व ठहरता है । 'इस काल के वाद की गौड़ो- की वंशावली में 
राजा अनिरुद्धसिह गौड़ -के राज्यासन पर उनके पुत्र नृश्चिहदास गोड़ का 
सिहासनारूढ ,होना लिंखा -है ॥; ' अनिरुद्धसिंह का परलोकवास वि० सं० 
१७१६ में हुआ था ॥/ * 

राजा जयसिह के छुप्पयों में शिवा सिसोदिया को पराजित करने 
का उल्लेख किया गया है। संवत्‌ १७२३ में जयपुर के मिर्जा राजा जयतिह 
ने, राजा शिवा को शाही- दरवांर में उपस्थित होने के लिए सहमत किया 
था। श्रतः राजा जयसिंघ के छप्पय कृति का प्रणयन काल विक्रम संवत्‌ 
१७२३ के आसपास ही होना चाहिए ।' 


8, 


राजा रामसिंह -कछवाहा का शासन काल विक्रम संवत्‌ र७४४ न 
१७५४ के. लगभग था ।* अतः डिंगल गीतों के अ्रन्तर्गत्‌ राजा रामसिह के 
गीत का रचनाकाल _वि०.सं० १७४४से १७५४५ के मध्य हो ठहरता है। प्रन्य 
'डिंगल गीतों का निर्माण काल स॑ १७१४ से १७१६ के मध्य श्रतुमातितत 


होता है। शक 


रघनाथ चरित नवस्सवेलि कवि महेशदास राव की अन्तिम रचना 
है जिसमें कवि को. भक्ति-भावना का प्रकाशन हुआ है। नवरतसों के माध्यम 
से कवि ने १२७ छन्दों में मर्यादापुरुषोत्तम करुणानिधान भक्ततत्तल भगवान 
श्रीराम का वर्णन किया है। वेलि कवि की अन्तिम रचना हू जो अपूराविस्या 
सें उपलब्ध हुई हे [.. ' 

उपयुक्त उंल्लिखित घटना संकेतों के आधार १९ कवि महेगदास राव 
का रचनाकाल विक्रम संवत्‌ १७०१ से १७५४ के बीच स्थिर किया जा 
सकता है । का या 


रे...  आ न निनीनीनीनानाना।। * ्र हे * 


१ बिन्हैरासों, परिशिष्ट घ,. पृ० २१७: 

२ मुगलदरवार-अनुवाद ब्रजरत्वदास, भाग--९, ४ वी व 
३ मुगल दरवार - अनु० श्री ब्रजरत्तदास, भाग- ७ ८? + ६४ पे 
४ मुगल दरबार -अनु० श्री त्रजरत्व दास, भाग ८ ५ ४ ३४२०-४४ 


पद राजस्थानी साहित्य का इतिहांस 


कुछ आ्आालोचकों का तक है कि गौड़ नरेशों का राज्याश्रित केवि 
होकर महेशदास ने राव अमरसिघ को साका, मेवाड़ के राणा राजपिह 
और कोठा-ब दी के सामन्तों का प्रशस्तिगान कैसे किया ? जहां तक आश्रयदातां 
के अतिरिक्त श्रव्य श्रवीरों पर काव्य-सृजन का प्रंइंन है, युंगीन परिस्थितियों 
को दृष्टिगत्‌ रख ऐसा प्रयास असंभव नहीं है । मध्यकाल के अनेक 
कवियों ने अपने आश्रयदांता के. वीरोचित-कार्यो पर काव्यप्रंणयन करने के 
साथ-साथ समसामयिक योद्धाग्रों के अदमुत कार्य-कलापों पर भी काव्य सूजन 
किया। श्रतः महेशदास द्वारा ऐसा करना कोई अनहोनी घटना नहीं है । 
ये विशेषता कवि की निष्पक्षता, निर्भवता तथा समसामयिक शुरवीरों के प्रति 
सम्मान की वत्ति की ओर संकेत करती केवि प्रणीत रचनाओं के 
काल निर्धारण के वाद, रचनाग्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा 

है -- 

'राव अ्रमरसिंघ का साका” नामक ऐतिहासिक काव्य-क्ृति में कवि 
ने ३४ छन्दों में, नागौर के शासक अ्रमरसिह राठौड़ के पूर्व-पुरुषो का वर्णन, 
अमरसिह राठौड़ द्वारा सलावत खां के वध और शाहज़हां के शाहजादे 
दाराशिकोह की हवेली के शाही दरवार में अर्जुन गौड़ और अन्य योद्धात्रं 
द्वारा नागौराधीश अमरसिह के मारे जाने की घटनाओ्रों का विवरण प्रस्तुत 
किया है। काव्य की भाषा सुन्दर और प्रभावशाली होने के साथ-साथ वरणित 
घटना के चित्र को चित्रित करने मे सक्षम है।. कतिपंय छन्‍्दों के उदाहरण 
व्प्ट्व्य छठे सु । 


ग्रसी राव अ्मरेस पादि राजा गजपत्ती । 
भड़ वंका बोछगे॑ भुजां पंजे असंपत्ती ॥ 
नगर तखत नागौर बखत मोटे विरदालछी । 
नव कोर्टा नरइंद साख तेरहां . सिघाल्ी. ॥ 
अवतार रूप मानव इसे करण फते सोही करें । 
पाताल श्रव॑ आकास पुड़ भारथ जिम ऊंडछ भरे ॥६॥ 


ग्रजण निराजी भक्के श्रायथ मुख राव बकारे । 
भ्रगनि कुंड में कियौं स्वाहा करि के घिव डारे॥ 
अमर अनम्मी कवच दिसा कपाट चलाये । 
जुड़िया दहुं देखिया जदे वबारी' सिर नाये ॥ 
उण समें पहुंचि वीठल्हरे वाहि तेग़ कुंधे जड़ी । 
धड़ हुंत बिछूदे सिर जहां जांणि खिलायत की दड़ी ॥३२॥ 


चारण-काग्य 


हे घड़ हूँ सीस विछू्ता, राव गही जमदड़ । 
 तोकि चलाई अजण पे, कान वरावरि कड़े ॥। 
राव पड़ रण भीम प्राण सुरपुर प्रयाण । 
अछर चालि आक्पे वाद मांचियों विभांण ॥ 
माक् माछ वरमाक बरण वरमातह्त परक्ख। 
अकइ सों पूर यूरां हुई “ कंवारि हरक्खे ॥ 
छुड़ाय चाकू वरमाक्त छडि खाथीय पड़ि खड़ खड़े । 
विमांणं असे राव वेठियौं अछर बिमांणां आभड़ ॥३४॥ 


.. बिन्हैरासो' ऐतिहासिक घटनाग्रों पर आधारित युद्ध-काव्य है जिममें 
बादशाह शाहजहां. के विद्रोही पुत्रों - शाहजादा घूजा, मुराद और प्रौरंगजेद् 
द्वारा सिहासन प्राप्ति के लिए बनारस, उज्नलयिनी और धौलपुर नाम 
स्थानों पर लड़े गये भयंकर युद्धों का ऐतिहासिक एवं काव्यमय चित्रण किया 
गया है। पहला युद्ध शजा और शाही सेना के सेनानायक मिर्जा राजा 
जयसिह कछवाहा के मध्य विक्रम संवत्‌ १७१४ में बनारस के समीप हत्या 
था। इस भीषण संग्राम में शाही पक्ष की विजय और दिद्रोही शा की 
पराजय हुई थी। कवि ने बनारस युद्ध का वर्णन, उज़्यिनी तथा घौलपुर 
युद्धों के. वर्णनों के बाद किया है। आरम्भ से लेकर प्रन्त तवा विन्दैरामौ 
में युद्ध घटंनाओं का प्राधान्य है। काव्य ग्रंथ का प्रधान रस वीर रस है 
तथा सहायक रसों -के रूप में वीभत्स, भयानक झौर रीद्र रसों को निए्पलि 
हुई है। योद्धाओं के घात-प्रतिघात तथा शस्त्र प्रहारों का जीवन्त विप्रणा 
बिन्हैंरासो में मिलंता' है। काव्य कृति को कवि ने तीन खण्डों में विभाडित 
किया है -- 

(१) उज्लयिनी -युद्ध (धर्मतपुरा या धरमत युद्ध), 
. (२) धोलपुर-युद्ध (शामुगढ़ युद्ध) 
: .. -(३) वाराणसी- युद्ध (वहादुरपुर युद्ध) 


बा. 


उज्नयिनी े युद्ध खण्ड -- 
बविन्हैरासों कथा का शुभारम्भ कवि ने विद्या दी झधिष्दादी भगरदों 


वागदेवी सरस्वती, स्वेदोष निवारक गरशपति झऔर मानवन्समाज में धघंष्ठर्माद 6 
गुरु की कथा से किया है। इसके वाद अकवर झौर जहांगीर सरा दि रो 
महान प्रतापी बादशाह शाहंजहां के वश-गौरव का प्रभावशाला सिर दिया रा 


है। चारों दिशा्रों में शाहजहां के प्रधात्ति वाद्यों को सुमधुर स्वरखल 
लोगों के मन को मोहती रहती है। ऐसे अतुल दज-वनव की पका बाइशाह 


ला राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


ने अपने चार शाहजादो में से दाराशिकोह को उत्तर दिशा, शाहशूजा को पृव॑दिशा 
आ्रौरंगजेव को दक्षिण दिश्ञा तथा मुरादवक्ष को परचम दिशा के प्रान्त सौपे हुए 
£। शाहजहां के रवि-प्रकाश सम बढ़ रहे यश-वर्णन के वाद कवि वर्ष्यं- 
विधय की ओर अग्रसर होता है । 


बादगाह शाहजहां की अस्वस्थता का समाचार उनकी मृत्यु के प्रवाद के 
रूप में फैल जाता है। शाहजहां की मृत्यु के इस समाचार को सुनते ही तीनों 
शाहजादे-मुराद, शुजा और औरंगजेव राजवानी पर आधिपत्य के उद्देश्य से विशाल 
सेनाञ्रों के साथ राजबानी की ओर प्रस्थान करते हैं। वादशाह शाहजहां और 
दधाहजादे दाराशिकोह को जब यह समाचार मिलता है कि शाहशूजा तोप, 
तलवार, बन्दक आदि अश्रस्त्रशस्त्रों .से सज्जित, अस्सी हजार गजाइ्वः सेना के 
साथ राजधानी की श्रोर श्रग्मसर हो रहा है तो उन्होंने अपने .विश्वासपात्र राजा- 
महा राजाश्रों को विद्रोह कुचलने के लिए तत्पर रहने के श्रादेश दिये। जोधपुर के 
महाराजा जसवन्त सिंह, श्रजुन गोड़, राव मुकुन्द सिह हाडा, वीरभद्र गौड़ 
ग्रादि श्रनेक वीर योद्धाओ्ों को मुराद की सेना से दो-दो हाथ करने के लिये 
भेजा गया। 


गुप्तचरों द्वारा जब औरंगजेव को पता चलता है कि मुराद ने अपने 
ग्राग को बादशाह घोषित कर दिया है और वह शम्सवेग तथा. मंसू रखांन आदि 
योद्धाशों के साथ पचास हजार सेतिकों की विशाल सेना लेकर अपने प्रान्त 
से उज्जैन की श्रोर चल पड़ा है तो औरंगजेव भी प्रसन्न होकर विशाल 
दल-वल सहित राजधानी की ओर रवाना हुआ । रास्ते में मुराद श्रोर 
औरंगजेव एक दूसरे से मिले । दोनो की संयुक्त सेनाएं उज्जेन की श्रोर 
रवाना हुई। न्‍ कक 


दाही सेना ने जसवन्त सिंह के नेतृत्व में खाचरोद नामक स्थान पर 
पहुंच कर अपना पड़ाव डाला। वेशाख मास कृष्ण पक्ष अ्रष्टरी तिथि गुरुवार 
संवत्‌ १७१५ का दिन था । दोनों पक्षों की सेनाएं अपना-अपना मोर्चा 
वनाकर युद्ध हेतु तत्पर थी। श्रौरंगजेव ने अपने दत द्वारा जसवन्तर्सिह से 
मांग न रोकने का आग्रह किया। जसवन्तसिह द्वारा इस प्रस्ताव को न 
मानने पर मुराद ने सन्देशवाहक द्वारा कहलवाया कि अयने पिता से मिलने 
जा रहे हैं। पिता और पुत्र को मिलने से कोई नहीं रोक .सकता-। जसवन्तर्सिह 
ने प्रत्यत्तर में कहा कि पिता से मिलना चाहते हो लो पांच हंजारः से . 


5 खो 


प्रधिक सना लेकर थ्राग्े नही जा सकते । जझाहजादे इस उत्तर से आग वदूला. 


4. 
/ै 
हर कै 


ता 


हो उठे । अद्धरात्रि के लगभग व्यवत्तीत हो चुकी थी | शाहजादों के संकेत पर 
युद्ध के नौपत-नग्राड़े बजने लगे और प्रातः काल होते ही -शाहजादों के आदेश : 
पर शाही सेना पर गोलावारी आरम्भ हो गई-। 


चारण-काव्य प्ट्‌ 

अजु न गौड़ ने जसवन्त््तिह को बुलावा भेजकर अपने सैनिकों दो 
समरांगण में कूद पड़ने के लिए तैयार किया। गौड़ों और हाझोें के यड़ 
भूमि में प्रेंस्थान करने परं राजा जसवन्तर्तिह ने भी अपने सैनिकों को रुण- 
मंत्रणा हेतु एकेत्रितं किया। तद्देन्तर राजा जसवन्त सिंह और धउने जो 
को क्षण-भंग्रुर समभने वाला शुरवीर रतनसिह अपने-अपने घोड़ों पर 
सवार हुए। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने - सामने जा डटी। हिन्द्रथो 
ने शिव तथा राम और मुगल सैनिकों ने अल्लाह - अल्लाह का जयघोष 
कर युद्धारम्भ॑ किया। सैनिकों, श्रेइंवों श्र गजों के प्रयाण से दिन में 
ही श्रन्धकार सा छा गया। गजों से गज भिड़ गये। सैनिकों के पछतर- 
विक्षत शवों के ढेरों से समतल भूमि पहाड़ों में परिवर्तित हो गयी। बोर 
योद्धाओों के रक्त के फव्वारों से जल - प्लावन जैसी वीभत्सता छा गई 
उज्जयिनी के. इस रण-द्षेत्र में नारद, भेरव श्रोर वेताल वाण्टव - नह 
करने लंगे। भयंकर युद्ध वर्णनोपरान्त कवि ने युद्ध से पलायन करने थ 
योद्धाओ्रों का नामोल्लेख किया है। युद्ध क्षेत्र से पलायन करने वालों 
ज्ंसवन्त सिह, रायसिह चन्द्रावत, गैरीसिहकछवाहा शादि प्रमुख थे । उशग्जगरिनि 
युद्ध में शाही सेना को पराजित कर शाहजादों की सेनाए गबॉन्नित राजबा 
की ओर अग्रसर हुई। उज्जयिनी युद्ध वर्णव में कवि द्वारा वशित यद्ध 
'के शब्दचित्र देखिए -- 


रटे हिंदवा नाम सिच रांम रांम | दढ्ां दस्खि बेहुवे वा दर्मांम ॥ 
अला अला ऊचार कीधौ अभंगा । खहां मरहाँ मुखे रब्य हंगा ॥ 
अर्सा बांश बेऊ दढ्ां तणा ऊड़े | वंबे भांण धृ्वांण मरनेस सृष्ध ॥ 
पलीता जगे नाछि सुंत्रनाक्ति पग्गेै । लगे पाखराँ ऊपर ऊका लग्त ॥ 
दगे मंग्ग पक्षी से आ्राकास दाह । हुवे येमि झाकास झांदे उलाईं ॥ 
अइ तोप॑ छूटे बड़ी व्है अवा्ज | गोइ धमक्क मेघ गयणान गाज ॥ 
अ्ने गंज खोटां स खोंली भ्रंधारी । भणौ आदुवां तंग सोदि नारी ॥ 
बजे राग सिघृव जोधा वहस्सी। तटां कायरां सायरों ते तरस ॥। 
2! 


छित॑ गीध पंखी (स) गयणाग छाये । अयै अच्छरी थैदि बीर्माप 
पड़े गोलियां मार गोढ्ां प्रहारं। तु वाण पसमांण हूं बाधियार ॥ 


तीर मार मांची सही दुतरफ्फां। फुट कट्टि छाठाो ने मारा 
धमंधमं सेलां बहै व्है धर्मंका। चव घारवाता से पास 


सेलां घाव हू स्त्रोण री घार छूटे। फव्डारा बांध मजझ 
खाँपां छेक कीधी कितां जोध खग्गं । मिले गुदरी जा शि। दाझार मग्य॑ ॥ 


कंहँँ परै वीर खंडह बिहंड | कहूँ परे घुप्ड 


2 हम 
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६० राजस्थानी-साहित्य का इतिहास 


कहूँ परे दंत अंतह उलभिक । मसिहार फिरे तिह बार मभिक ॥ 
कहूँ पर रुण्ड मुण्डह अ्रसुण्ड । कहुं पर तुग कहुं पर भुण्ड ॥ 
कहुँ परे लुथ्थि ऊपरि सुलुश्थि । कहुँ परे मंस कहुं परे वुध्थि ॥ 
खब्ठकंत श्रोण तबि नाछ खाद । तहां तीर बीर भेंर विताकछ ॥ 


कहुँ परे बांह गलबांह गथ्थ । कहुं परे चक्र कहुं परे रथ्य ॥ 
कह परे नेज घज्जह निरसांन । कहुं पर द्रव्य अनगनत जान ॥१६६।॥ 


(२) धोौलपुर-य्रुद्ध-- 


शाही सेना की पराजय और शुरवीरों के युद्ध-क्षेत्र से पलायन के 
समाचार से शाहजहां बहुत दुःखी हुआ । उसे विश्वास. हो गया कि 
दाराशिकोह पर संकट का पहाड़ टुट पड़ने वाला.:है । विपदा सिर पर 
आई जान शाहजहां अपने हितेषी शुरवीरों-राव शत्रुशाल, रुस्तम खां और 
राजा शिवराम आ्रादि को निमंत्रित करता है । शाहजहों के ओंमेंत्रण को 
क्षत्रिय-नरेश उत्साह सहित स्वीकार करते हैं । धौलपुर के समीप दोनों 
श्लोर की सेनाओ्रों में भीपण संग्राम छिड़ जाता है । इसी युद्ध में 
अ्रनभिनत श्र्‌रवीरों के साथ राजा रामसिंह राठौड़, शत्रुशल श्रौर्‌ राजा 
शिवराम गौड़ भी अदभुत शौय-प्रदर्शन करते हुए असिधारा में .अन्तर्लीन् 
हो जाते हैँ । घोलपुर युद्ध-क्षेत्र में सम्पन्न युद्ध की वीभत्सता एवं संहार- 
लीला का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है -- 


अगगं अ्रगंगं गजराज गजें । घननं घननं घन घंट बर्जे ॥ 
रमकम॑ घमघंम॑ घृधघरयं । प्रात वाजत ते हय पखर्खरियं ॥ 
घम घंमय॑ वाजिय घूजि घरा । रज उड़्डिय बुड़िय सहसकरां ॥। 
घसमस्सि धमस्सि जवान धर्से | किरवांनन तौड़ि कमांन कसे ॥ 
लिलि मिल्लिय भिल्लिय छक्‍करय॑ । मनु कूंद तुरंगन वक्‍करसं ॥ 


वद्)ठ बछ दिल्‍ली ऊबके, दछ जेहा . दरियाव । 
सत्रसल' मुनि आखाड़सिध, रेसे अवरंग”ः राव ॥५१॥ 
जिम दुसराहे कीजिए, येहा कीघ उछाह । क्‍ 
भद्द रिव मंडछ भेदवा, वधियों मरण बिमाह ॥५२॥। 

(३) पूर्व (वाराणसी) का युद्ध -- द 


इस खण्ड में कवि ने उज्जयिनी युद्धमोें वशित बादशाह अश्रकवर 
उसके पुत्रों 


त्रों के वर्णन की पुनरावृत्ति की है। उसके 


जऊजहागार, शाहजहां तथा उस 


चारण-काव्य 


शा 


६ 


परचात्‌ शाहशुजा द्वारा विद्रोह को कुचलने के लिये मिर्जाराजा जयसिह, राव 


(६ $4&, ?.|3 
रायसिह राठौड़, राजा अनिरुद्ध सिह गौड़ और शाहजादा सुलेमानसिकोह को 
समरांगण में भेजने का विवरण है। दोनों पक्ष के घूरवीर जीवन शोर 
मरण के भय से निश्रम होकर युद्ध हेतु कूद पड़े। गौड़ थाखा के शूरवीरा 
ने विद्रोही शाहजादों के नाक में दम कर दिया। राजा जयसिह कछवाहा 
के अश्वार्ठ हो कर रण भूमि में प्रवेश करते ही शाही सेना में दि ड्य 
की आशा तथा विपक्षी सेना में पराजय की निराशा छा गई। गंगा तट 
के निकट दोनों सेनाश्रों में भयानक युद्ध आरम्भ हो गया | शस्त्राघातों 
से योद्धाओं के अंग विध गये, कवचों की लोह कड़िया टूटने लगी थोर भानों 
के प्रहार से शोणित धाराएं वहने लगी । देखते-देखते रण-शूमि फागुन 
के फाग हृश्य-सी प्रतीत होने लगी । लहूसे वीरों के अंग-प्रत्यंगों पर 
रक्तिमा छा .गयी । इस अद्वितीय युद्ध के वीभत्स दृश्य को देसकर सम 
भी अपने स्थान पर स्तम्मित-सा हो गया । शत्रु सेना में आाहिल्‍वाहि 
मच गई । अनिरुद्धसिंह श्रगणित शुरवीरों को मस्तक विहीन कर समरांगण 
में अडिगता से खड़ा था । विद्रोही छूजा के राजचिन्ह छीन छिये गये । 
कवि चूंकि गौड़-नरेशों का राज्याश्रित कवि था श्रतः उसने काव्य में 
गौड़-क्षत्रियों की शुरवीरता को अधिक उभारने का प्रयतल किया हू । 
गौड़-वीरों के पराक्रम के साथ-साथ कवि ते अन्य योद्धाओं के व्यवितित्त 
को भो काफी हद तक सराहा है । कवि ने पूर्व-युद्ध के दृश्य को सावागर 
करते हुए ।लिखा है -- 


घरण धाय बजे रणफौज घड़ी । पढड़ि बांस कबांगह रीठि पड़ी ॥ 
भखि आगि ब्जागि खाग भड़ी । के टि कंध वगत्तर तूटि बाड़ी ॥ 
वहि धार अ्रपार चौधार वहै । किलकार करे भड़ मार झाहै।॥। 
हयराज चढ़े तिश वार हठी । जुध भार पड़े सिरदार जठी ॥। 


०. 


नावसिष' अने 'रिणछोड़' भणे । पहली रण दाखिय झूर पर्च ॥5०। 
अ्रभंगनाथ जैसिंघ, जीति ऊभी झा खाड़े 
बावाड़े अणवीह, सींहू जिम मछर उताड | 


सैदांना वज्लिय भंजिय, रिम साह से दुजा ! 
कक चंज जिम चढी, पातिसाहे लग पहजा।॥। 


महि दीय फते मामारखी, येमि कठक सह उल्लाड़ा। 
पूख कथा जुद्ध जै प्रसन, कवि 'महेस' दरनन दाह्मा गला! 


कक 


६२ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
विन्हँरासों की ऐतिहा सिकता -- 


त्रिन्हैरासों में वशित शाहजहां के विद्रोही शाहजादों के शाही-सेना 
के विरुद्ध बगावत .की घटनाओं का विवरण समसामयिक राजस्थानी ख्यातों, 
प्रवी-फारसी के ग्रन्थों, ऐतिहासिक प्रत्न-पट्टों तथा ःऐतिहासिक काव्यंकृतियों 
में उपलब्ध होता है। 'इन राजस्थानी काव्य रचनाओं - में खिड़िया ज़ग्गा 
रचित वचनिका राठौड़ राव रतनसिघ महेंसदासौतरी, कुभकर्ण सांदू कृत 
रतन .रासी, संगता सांदू क्रत इन्द्रसिघ रौ रूपक, ज़यचन्द्र यंति कृत सईकी, 
कविया कर्णीदान कृत सूरजप्रकास और. सुर्सममल मिश्रण अप्रणीत.वंशभास्कर 
ग्रादि प्रमुख कृतियां हैं जिनके द्वारा इतिहास को दिशा - निदेश मिलता है 
परन्तु इनमें से अ्रधिकांश ग्रंथ इन ऐंतिहासिक्र युद्धों के समापन्र के अनेक 
वर्ष पश्चात्‌ 'लिखे गये श्रतः इन ग्रंथों की अपेक्षा तत्कालीन :अंथों में वणित 
घटनाएं अधिक प्रामाणिक हैं ॥ बाद “के कवियों :में से -कुछ ने तो 
वास्तविकता पर पर्दा डालने में कोई कसर :नहीं रखी । उदाहरण के 
लिए सूरजप्रकाश के रवयिता -कर्णीदात ने उजयिनी पुद्ध-क्षेत्र से 
जसवन्त सिंह के पलायन की घटना :ःको..घूमिल करने -का श्रयत्तन किया 
है, उदाहरण देखिए -- । 


दस हजार खदाक् पड़े गज भिड़ज अपारां । 
अंग असि अर आपरे, वहै रत लहि -बिहारां ।। 
गड हाडा गहलोत चुटठे सिव चख ततरासे । 
रुक भटां राठौड़, सूर पड़िया सतरासे ॥| 


वचियो न एक लख दकछ्क विचे, जवन धर्क चढ जेण 
'अवरंग” 'मुरादि' बंचिया उम, 'आव न. तूठी एण 


सं 
सं ॥' 


हु 


ऐसी स्थिति में शायद,अतिशय्रोक्ति जैसे दोपों से अछूती तथा ऐतिहासिक 
विवरण देने बाली कृतियों में जग्गा खिड़िया की वचनिकों और महेशदास 
राव प्रणीत विन्हैरासों अधिक महत्वपूर्ण हैं। समसामयिक घटनाओ्रों की 
प्रमाणपुष्ठ जानकारी करवाने वाली इन कृतियों का तुलनात्मक विवरण अनेक 
आन्तियां भी उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए खिड़िया जग्गा रचित 
वचनिका में राजा छत्रमणी यादव, राजा बरी सिंह. शेखावत, अमर्रासह 
कछवाहा ते 


2वाहा तथा झहजादों की सेना के समसामयिक ख्यातिप्राप्त नामों .-का 


उललस 


उल्लेख तक ने होना, कवि के समरांगण में प्रत्यक्षदर्शी होने के दावे_ में 
सन्दह उत्वन्न करता है ह 


है । जबकि महेशदास के रासौ में दोनों पक्षों के 





१. सूरजप्रकास्- सं. श्री सीताराम लाब्तस भाग -२, पृ० २१. छन्द सं. २३- 


चारण-काव्य . प 
0 योद्धाओ्ों के नामों का उल्लेख मिलता है जिनकी प्रष्टि समकालीन 
झ्यातें ग्रथों दवारा होती है। 


रासो और वचनिका में, जसवन्तर्सिह तथा कासिम खां के युद्ध से 
पलायन के बाद युद्ध-संचालन राव रतनसिह ने किया अथवा अजुनगौड़ ने, 
इस दा में काफी मतभेद दृष्टिगत होता है। यत्रपि दोनों हो ग्रंव जमवन्त 
सिंह आदि के युद्ध त्याग के बाद भी युद्ध के निरन्तर चलते रहने में एकमत 
हैं। इस बात की पुष्टि तत्कालीन झुयातों और अ्रवी- फारसोी तवारियोंर 
भी होती है। राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर में महाराजा जसवन्तसिह 
की सेना के साहनी कम्प्ता जगराज कुम्भकरणौत परिहार का एक समयातीन 
किंगल_ गीत उपलब्ध है, जिसके शीरयंक से भी युद्ध के जारी रहने री 
पुष्टि होती है | ' 


का जो 


ग्भ्ब 


राव रतनसिंह की मृत्यु हरावल को पं क्ति के पहले ग्राक्षमश में है| 
जाने का उल्लेख आलमग्ोरंनामा' तथा कुछ वन्य फारसी स्त्रोतों के प्राधार 
पर डाँ यदुनाथ सरकार द्वारा लिखित 'हिस्द्ी श्रॉफ झौरंगजेव' में मिलता 
है । बिन्हैरासो द्वारा भी जसवन्तर्पिह . के युद्ध -पलायन से पूर्व रतमाॉसिट 
के प्रणोत्सग की पुष्टि ु होती है । मा रवाड़ की डयात में भी बनेता याद्याप्रा 
“के साथ राव रतंनसिह की मृत्यु का विवरण दिया गया है तदुउदात्त 
महाराजा | जसवन्तसिह के समरांगण से पलायन की घटना का विवर 


जय | 
के ह | 
3 


श्र ७ बा े्म्ककः 


दिया गया है । अतः जसबन्तर्सिह के युद्ध पलायनोपरान्त राव रेत 
द्वारा युद्ध-संचालन करना ते कसंगत नहीं लगता । इसी प्रकार उ० गन 
की. युद्धपरम्परा के अनुसार सेनाओ्ों में अगल-अलग घटना पाहा 
कुल के तेता के नेतृत्व में ही लड़ते थे । अत: >) किसी एव व्यक्ति का 
सम्पूर्ण युद्ध का संचालन करना संभव प्रतीत नहीं होता । 


नि | 
#-+ कट ५ जल 


जा समन 


के 


बिन्हैरासो में विपक्षी सेना-नायक औरंगजेब पर ली की 
सेनापति अर्जन गौड़ के पारस्परिक बुद्ध हा वर्णन कि है गा 
गौड़ को युद्ध का उप .सेवानायक वन दिया है । उक्तिखित सप्यों 5 


| 


न्‍् 


ः अव्िनों पद को अल वलि लि: 5 
कारण. वचनिका के आधार पर उजपिनी युद्ध के उपन्यवानायद हा 
् ५ ऊातला 4 ४! ६ 


रतनसिह की मृत्यु का प्रश्त फिर भी अनुत्तरित रह जाता है 
तथा साहित्य के शोधकत झ्लोंक्ीइस प्रश्त पर पुनविच्ार वरना शाह 


_ _ “7 


१ ग्रीत साहणी कमा जगराज कुंभकरणोत पहुंचार रे 


ह ५2 दि पोंहचाय छो प्राय छाम काट  ॥ 
बावत महाराजां न सात कोस पोंहचाय पाछा 32 कक मन हम 


अन्‍क-पानकृन नमक ध्ल्ड्न् 
-- रजेस्था ती शोध संस्थान जोधपुर जे उपलब्ध हृस्त-।55 


८४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


वचनिका में राजा जसवन्तसिह और राठौड़ सेना का विस्तृत 
वर्गन किया गया है जबकि अन्य योद्धाओं के वर्णव में कवि कम दिलचस्प 
दिखाई दिया है । परन्तु विन्हैरासो में. पक्ष-विपक्ष के सभी प्रमुख योद्धाश्रों 
पर कवि ने समुचित प्रकाश डाला है । बिन्हैरासो वी ररस प्रधान रचना है 


परन्तु वीर रस के साथ कवि ने अन्य रसों का भी निरुपण किया है । कुछ 
उदाहरण दृष्टव्य हैं -- 


भयानक रस -- 


सेनाग्रों के प्रयाणं, अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग, -घोड़े-हाथियों तथा 
सैनिकों के श्राक्रमण-प्रत्याक्रमणा से युद्ध भूमि भयानक्र हृश्य में वदल 
जाती है -- 


भिलें सूर सामन्‍्त वाहै भेटकंका | घड़ा ढंग कुढंग रा ले घटक्का ॥ 
गजां तणां कुंभाथव्यां सेल लग्गे । बछे धार हूं धार उंकार वग्ग ॥ 
कड़ी भझड़े जरद्ां तगी जोध कट्टे । भटक्का केई ढाल हुता उभद़े ॥ 
वाहै येमि ग्रुरब्नां भरस्यां ग्रुपत्ति । ढहै जोध असवार जाये धरत्ति ॥ 
वहै येमि चूगा चपेटा सबाहं । गजां: टूक पड़िया मर्ये गजगाहं 


वीभत्स रस -- 


युद्ध-भूमि में शस्त्रास्त्रों के प्रहारों से बिखरे सेनिकों, घोड़ो, हाथियों 
शग्रादि के अंग, शोणित धारा में नहाये क्षत-विक्षत शव और शूरवीरों के 
शाबों पर मंडराते मांस-भक्षी पक्षियों के चित्रण द्वारा वीभत्स-रस की 
निष्पत्ति हुईं है 


कहूँ परे वीर खंडह विहंड । कहूं परे सुण्ड दण्डह प्रचंड ॥। 
पर अन्त दन्‍तह उलक्िकि। मसिहार फिरे तिह वार मक्िझ )। 
पर रुएड मुण्डह अ्रसुण्ड । कहूँ परे तंग कहूं परे भुण्ड ॥ 
वहूँ पर लृध्थि ऊपरिसु लुथ्थि। कहूं परे मंसि कहूँ परे वृध्यि ॥ 
खत्वकंत श्रोण तवि नाछ खातल्न । तहां तौर बीर भैरुं विताछ ।। 
चत्र॒सद्रि तहांं भरि पीव॑ पत्त । सारह तंड नारह नत ॥ 


तहा लिये ईस सीसह सुभट्ट । किरमार धार घड़ हूँ विछटू ॥ 


व || 
« 750 73॥- 


अर्नक 
+३ “९ ३ 


चारण-काव्य 
उ्यू गार-रस --- 


युद्ध-स्थल के वीच शूरवीरों के कवच, आभूषण, घस्त्र प्रहार तथा 
अप्सराओों के वर्णन आदि में कवि ने श्वृगार रस का चयन किया है । 
राजस्थानी काव्य की वर्णन-परम्परा का यह एक महत्त्वपूर्ण श्रंग माना 
जाता है। काव्य की कुछ पंक्तियां देखिए कितनी सजीव श्र 
प्रभावोत्पादक है -- 


यत सूर कवचि पहरें सु हेतु । उत्त रंभ कंचुकी तनी देत।। 
यत सूर पांग बंधे सु वीर । उत्त रंभ चीर पहरे स धीर ॥ 
यत सूर टोप बंधे अतूल । उत रंभ दहै सिर सीस फूल ॥ 
यत सूर ढाल वंधे अमांच । उत रंभ तरौनां पहरि कांन ॥। 
यत दस्तान सूर वंधे अ्रभंग । उत्त रंभ करत मेंहदीन रंग ॥ 
कर सूर खाग मंज कराक । वहौ रंभ नैन अ्रंजे विसाल ॥ 


चान्त रस -- 


शूरवीर, जीदन औौर मृत्यु को एक खेल-तमाशा ही समभते है । 
आत्मसम्मान को बेचकर जीने की श्रपेक्षा सम्मान पूर्वक मर जाना ब्रधिए 
श्रेष्ठ है। यूद्ध में प्राणों को न्‍्यौछावर कर देने की अदम्प अभिलापा को सेजोए 
शूरवीर शन्रुशआल अन्य योद्धाओं को सम्बोधित कर बड़ ही दायंनिक लहने 


म॑ कहता है-- 


के 


कहे राव सन्साल सुणों भड़ भीछ कहावे । 
उरध मंडक् - भेद तणा कोई नेहें लाहवं ॥! 


करि इस्ट द्रह दमन भेदि सह कमत उचा£ई । 
स्याम काम धरि में यह प्ग घरत सवार ॥। 


ब्रहमड फूटि चाले सु तें जोतिहि जोति मिलाएयां । 
यह. धरे पांव असमेद का, दोय मुकति बक पाया ॥ा 


डिंगल-काव्य-परम्परान्तर्गत्‌ कवि ने वयगण सगाई ( द्यं मंप्री) घर गार 
का प्रायः सभी छन्‍्दों में प्रयोग किया है। दया संगाझे का पहल 
बिन्हैरासो में यमक, पुनरुक्‍्तावदाभ'स, रूपक तंधा झदुशास 
की अलंकार छटा भी दिखाई देती है । 


रासौ की भाषा ब्रज मिश्चित डिगल है | घने न्पाम, है पड, 
फारसी तथा तुर्की के शब्दों का भी प्रयोग किया गया हैं । सदिवर भायादा 


का प्रयोग कवि के प्रकाण्ड-पाण्डित्य झौर दिदिध भाएाधों में शरद 


€६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


होने का सूचक है । विन्हैरासो में यत्र तत्र गद्य खण्डों के उदाहरण भी 
उपलब्ध होते चनिका और दवावेत गद्य-खण्डों प्र आधुनिक हिन्दी 
के विक्रास काल की प्रारम्भिक. अवस्था .की .मकेलक दिखाई देती है । 
इस प्रकार से विन्हैरासा को अठरहवीं शताब्दी का उत्कृष्ट वीर- 
काव्य माना जा सकता है. जिसमें... काव्यत्व॑ की समस्त विशेषताशओरों 
का तो सुन्दर ढेंग से प्रकाशन हुशा ही है सांथ ही युद्ध घंटनाओं का 


नस धारण क्ब 


तिथि क्रमानुसार विवरण होने से ऐतिहासिक घटनाश्ं के काल-निर्वारण 
में भी काफी सहायता मिलती है । क्‍ [ 


राणा राजसिंघ का गुण रूपक ५८ छन्‍्दों को काव्यकृृति है 


जिसमें मेवाड़ की प्राकृतिक सुपमा तथा महाराणा राजसिह के स्वाभिमानी 
व्यक्तित्व का महिमामय वर्णन किया गया है । उदाहरण देखिए -- 


महि मंडल मेवाड़ जिका दस-सहस सु गाम॑। 
वरण च्यार सुख वास घरंनि साद घामं ॥ 

विकट अ्रनंड़ वेछांड जूंह जेंगढ़ वन जैते । 

जढ्ठ पय-प्ग ऊजला तिहुँ रंति साख स तेते 


ग्रालंव सुरह देवा द्विजां परम सरूप परस्सिय 
राजसिंघ राण भूतेसे रख दोय यकलंग दरस्सिय ॥६॥। 


दोय राह पतिसाह दोय दोय तखत दिपाणों । 
छत्र दोधय ससि सूर .दोय क्रामत्ति कंहाणों ॥ 
खग दोय खत्न खंड दंड द्वोयणां श्रडंडां । 
हिन्दू तुरक हजुरि पाण द्रोयणां प्रचंडां ॥। 


5 


अदभूत विहूं आ्राखाड़-सिघध कर्य॑ जाय. निरबद्)ठ. कह । 
जाजुद्ी तेज जग ऊपरां दिल्ली उदियापुर दहूं ॥१२॥ 
गौड़ों की वंचावली ऐतिहासिक कृति है जिसमें गौड़ क्षत्रियों का 


वंधानुगत विवरण संकलित है। .गौड़ नरेथ्ों द्वारा प्रदक्षित अतुल बल 
गठम का चित्रण गोौड़ों की वंशावली में देखा जा सकता है । उदाहरण 


दा । 
हर. 
नए 


4 


। ८ 


मत्िया गद्टे गोपाबनि्मल ससी सूर समांणी | 
गंद जीपण रण गौड़ गई रखण अ्ज पांणी 


| 


भरि सज्जित भंडार भुरज सह कोट सम्हाले । 
वाण नाछ्ि बंदूक सौर सीसा भरि सारे ॥ 


सामत सूर जोधा समूह कलछह गोड़ भड़ कौपियों । 
अजमेरि धणी पाणी-श्रणी 'यस आसेर स ओऔवषियो ।॥। २१॥। 


 रघुनाथ चरित नवरस वेली एक सौ सत्ताइस छन्‍्दों की धजभाषा 


“4 *| | २१ 
की काव्य रचना है जिसमें भगवान श्री राम का चरित्रांकन किया गया £ | 
| अ्रन्य रचनाओं में छप्पय तथा डिंगल गीत उपलब्ध हुए हैं डिनमें 
कवि ने समसामयिक योद्धाओं के अपूर्व -शौर्य एवं बलिदान का मन्दर 
चित्रएं किया है । उदाहरण के लिये श्रर्जुत गौड़ की प्रगंसा में कवि-प्रगीत 
गीत यहां .प्रस्तुत किया जा रहा है -- 


कदे गाल बावे नहीं साख _तेरह कमंघ, भिड़ण रिणमाक्ठ वस चौज नूृक्धों। 
प्रमर नग थाकह् अ्रजमाकछ रे श्रडाणे, दूसरा माल सो माल दइलों॥१॥ 
हांथ सिरदारं॑ मसक्ठे मित्ठे रायहर, समर हथियार रो रहे सहियो। 
गौड़ रे भार बिच सठें गहरणों गछे, राव हीरा तणगौ हार हरियों ॥:॥! 
कोट नव समंद पाण थाका करे, खेड़ खांटायतां मांण सूठा । 
छात॑ तोप रा वानैत रा छाबड़ा, छातः कणपात नौ हाथ छूदा ॥३॥ 
मांजियाौ पाधरे धाय सेंदा भड़ा, चढ़े चौ लाव हूं वांधि चेढो। 
पाठ यक्त माक ली मास मोटो पिसणा, भुज गले चांधियां वरस नेढो वादा, 


नाथा साँदू +- 


झ्ठारहवीं शताब्दी में उत्तम श्रेणी का फाव्य सन झरने पादे 
कवियों में चारण कवि नाथा सांदू का विशेष स्थान है। कवि के जीवनपूत 
गुणदूहा केसरीसिंघ की पुष्पिका में नाथा ने स्वयं को प्सेराजोत बतलाया 7 । 


(डिगल भाषा में' श्रेष्ठ गीत रचने के साथ-साथ कवि साथा 
गुण दृहा केसरीसिंध कृति का प्रणयन किया । ऐतविहा मिक घटनाएों 
प्रामाणिक विवरण होने के कारण साहित्य के साथ २ इवहास 
से भी यह अत्यन्त उपयोगी रचना है । ऐतिहार सिक | दृष्टि 
परन्तु अब तक श्रज्ञात सी रही इस रचना में दि. सं. 
सांमूयढ़ युद्ध को वर्णन है। इस बुद्ध मभ॑ रायइर 
ऊदावत ने शाही पक्ष की प्लोर ते शाहजहाँ के दद्वाह 


ह्८ 


भयंकर युद्ध करते हुए मृत्यु का वरण किया था । केंशरी सिह, ऊदावन 
शाखा का राठौड़ क्षत्रिय और मारवाड़ में स्थित रायपुर तथा सोजत 
का अधिपति था । 


डिंगल काव्य की प्राचीन - परम्परागत परिपाटी से हटकर कवि 
नाथा ने ग्रुण दृहा केशरीसिंह भगवानदासौत कंति में अपनी अद्भुत 
काव्य प्रतिभा का दिग्दर्दन करवाया है। मेंगलाचरण अथवा प्रारम्भिक 
बन्दना से काव्यारंभ ने करते हुए " कवि नांथा ने वण्यं-विषय के साथ 
काव्य का आरम्भ किया. है । इसी प्रकार युद्ध प्रसंगीं में. भी आयोपान्त 
शिव के डमरु, .वैतालों की श्रद्रहास गजना अथवा काली के रक्त खप्पर 
का वर्णन दिखाई- नहीं- देता । काव्य .का नायक तलवार का घनी, सुभट 
झूरमा और प्राण हथेली पर लेकर चलने वाला .है -। युद्ध में स्वामी के 
आ्रात्म-सम्मान की रक्षा हेतु केशरीसिंह के प्राणोत्सगं से उसका 
व्यक्तित्त और ब्रधिक प्रभावशाली बन गया है । सम्पूर्ण कृति में भाषा 
लालित्य तथा ऐतिहासिक घटनाओं -का सामंजस्य दिखाई. देता है । अतिरेक 
भाव-सरिता के अ्रवाह में वहकर कवि ने ऐतिहासिक घटनाओ्रों को अपनी 
आंखों से श्रोमल नहीं होने दिया है। भाषा लालित्य तेंथा ऐतिहासिक 
विवरणों क्रा समन्वित रूप काव्य की बोधगम्यता बढ़ाने वाला है । युद्ध 
प्रधान घटनाओं के कारण कृति वीर रस प्रधान है । वर्णन शली तथा 
भाषा प्रयोग कवि की असाधारण प्रतिभा के परिचायक हैं । बड़े दोहों 
के समान डिंगल के गीत छन्द पर भी कवि का इझलाध्य. प्रभाव देखा 
जा सकता है । नाथा सांदू की सुन्दर गीत रचना-शैली पर समकालीन 
कवि का मत प्रस्तुत किया जा रहा है -- 


नाथा गाथा ताहरा, भारी ग्रुण में भीत [ः 
ऊई आखंता समां, गरुड़ बचा जिम गीत ॥| 


३४५ बड़े दोहों(सांकलिया दृहा) में निमित इस कृति में धौलपुर 
के समीप सामूगढ़ नामक स्थान पर हुए युद्ध का वर्णन है। गुणदृहा 
केसरी सिंघ भगवानदासीत रा कृति की वि. सं. १७५१ जेठ वदि ६ की 
रायपुर के हेम ब्राह्मण के हाथ की लिखी प्रतिलिपि उपलब्ध हुईं है ।! 
सामृगढ़ युद्ध वि. से. १७१४ में हवा था और ग्रण दहा केसरीसिंघ 
भगवानदासीत रा नामक कृति की प्रतिलिंपि वि. सं: १७४५१ की है। अत! 





९ मद नारतों वर्ष -२६, अश्रंक १ में श्री सौभाग्यसिह शेखावत का गुण 
दृहा केसरीसिह भगवानदासोत रो विषयक निवन्ध. 


2! 
है 
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'आालोच्यकृति का रचनाकाल वि. सं 
ह , सं. १७१५ से १७४१ 
निर्धारित होता है । कम 


... क$ति के के आरंभ में सौ से अधिक दोहों में कवि ने प्रपने चरिय 
' नायक के पूव॑ंजों के गौरवशाली स्वणिम इतिहास का वर्णन किया #। 
तदन्तर, सुभट शूरमां केशरीसिंह के सामृगढ़ समराँगण में प्रदर्शित प्रपूर् 
शौर्ण का चित्रण किया है। | 


शाहजादा दाराशिकोह अपने भाईयों के विद्रोह को दठुचलने के लिए 
वीरवर केशरीसिंह को विचारविमश हेतु आमंत्रित करता है ॥ द्वारामिशोह 
के समक्ष अपने जोश और अमित उत्साह को प्रदर्शित करते हुए केगदय स्िट 
कहता है -+- हु 


द्वारासुकरि दुकालि, कमंधज तेड़ केहरी । 
पिड़ि लड़िस्या श्रा पूछियौ, चांके चढिस्यां चालि॥ 
यां कहियौ श्रोंगाढठ, सुकेहरी दारासुकर । 
खढ् दछ माथे खेरस्यां, विधि बीजुजत्शी वाढ़ ॥॥ 


दाराशिकोह, केशरीसिंह को सिरोपाव देकर उसके मनसव में यूदि 
करता है ।. इस घटना-वर्णन के पश्चात्‌ कवि ने वेधरीसिह ह।' 


उनकृण अन्य 
क 


। 
रक्तफाग बेलने के लिए शुरवीरों को निमंत्रित करने की घटना का दिस्तित 
४. 


वर्णन है । युद्ध-हेतु प्रयाण के सभय केश रीसिंह, घाहजादा दाराशणउनह 
के पास जाता है | इस घटना का शा ब्दिक-चित्र देखिए -- 


सुईवब दिय सिरपाव, दूणां वाधारा दिया । 
ग्रायाौ डेरा ऊपरां, सक भूपाल सुजाव ॥॥ 
अड़िया सिर असर्मान, भालिम चा चडिया भनरण। 
प्राज केहरि ऊदातां, - बाधारे वंसि वनि ॥ 
अ्रस॒ जमदढ़ केवाण, सावक्ति वाणा संवाहिया ! 
घरण घाये -वरसी घड़ा, जुंध करसी जमरांण ॥। 
तेड़ा भड़ि तियारी, वीजड हथ भाई बंधा । 
अ्रसि श्राग अवधारि, तह पडिव | कसि दुह्तंगां ॥। 
कम॒धज चडियौ केहरी, वेगौ विधन दविचारि ॥: 
खैंगां सोहड़ां खूर, विंना सिलह रखिया दिपन । 
केहरी साहिजादा कने, सजियां झायों मूर ॥ 


' (० 5 


समरांगण में प्रवेश कर दोनों सेनाओं में धमासान युद्ध प्रारम्भ 
हो जाता है । दोनों पक्षों के परस्पर घात-प्रतिघात से युद्ध की वीभत्सता 
श्रौर अधिक बढ़ जाती है । श्रदुम्ुुत शोय के साथ युद्ध करता, शत्रुओं 
को छकाता केशरीसिंह अन्ततः: भूखे शेर के समान मुराद के सम्मुख 
पहुंच जाता है। केशरीसिंह को अपने सामने देख हतप्रभ मुराद 
किनारे से बच निकलता है -- 


खेड़ेची करि खीज, वीरारस खच वाबवरे । 
कमक्ि खिंवे दक्कि दक्कि करग, वादछ वादकछ बीज ॥। 
चाचर खागां न्ुरि, भालां पंजर भरियों । 
केहरि गो मात्ठां कछ॒ृहि, सिरि गज ढालां सूरि॥ 
खेलंत खन्र खेल, वीरत ताता वाहिया । 
केहरि चालेगाौ किलंब, समहरि खागां सेल ॥ 
विढ़ि चढ़ि वकवादि, सु केहरी भालां सरां । 
घरण॒ घाऐ वप घेरियौ, मुंह फेरियौ मुरादि ॥ 
सूं सांचा सुरताणि, प्राततहर कर परखिया । 
हँस वचियों लिखियो हुवे, परम छूटा पहठाणि॥ 


श्रपृर्व शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अनेक योद्धाश्रों के साथ केशरीसिह 
ग्रोर उसके स नह सम्बन्धी मृत्यु का वरण क त्ते हैं मल 


केहरी श्राग कांमि, सांम तणौ रहियो समरि । 
जैमल उजवाक जसीौ, द्वारा सुछकछ्ि दुगांमि ॥ 
किरती विसन लंकाछ, सुत दलपति नरपाल सुत। 
मेड़तिया पह छल्लि मुग्रा, भेठा सुत भूपाल ॥ 
पमंग भड़प खगपुर, वाजंतां नह गयो विमुहि। 
कण रहियो जुध केहरि, दक्ठछ ऊडां तांडूर ॥। 
प्रछरां रूपि श्रगाहि, नर नाइक रीधी नहीं । 
केहरि हरि भेल्ठौ कमंध, जोति समाणी जाहि॥ 


केश रीसिंह के वीरोचित बलिदान के घटना-वर्णन के साथ ही 
कवि ने काव्य का समापन किया है। 


१०१ 
'ईसरदास बारहठ -- 


ु कवि . ईसरदास, सूरजमल के पुत्र और वारहठ शाखा के चार ये! 
पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने 'मारवाड़ का इतिहास” और स्ंग्रेजी ग्रन्थ 'राटौर 
दुर्गादास' में अ्रजित ग्रन्थ नामक एक ऐ तिहासिक कृति का उल्लेख किया है । 
अजितग्रन्थ सम्बन्धी ये उल्लेख किसी अज्ञात कवि विरचित ऐतिहामिक 
ग्रन्थ अ्रजित चरित्र के ही हैं जिनको भ्रांतिवश अजित ग्रन्थ के नाम से संबोधित 
कर दिया गया है। ये ग्रन्थ वारहठ कवि ईसरदास रचित ऐतिहासिक हृति 
अजितग्रन्थ से सवंथा भिन्न है । ऐतिहासिक काव्य होने के साथ - साथ 
अजितग्रन्‍्थमध्यकालीन राजस्थानी के एक सुकवि द्वारा रचित डिगल भाषा 
की एक प्रोढ़ रचना है ।' 


... - अजितंग्रंथ को कवि ने दो खण्डों में विभक्त किया है। प्रधम खप्द मे 
दोहां, हश्युफाल बेग्रक्‍्खरी, मोतीदाम तथा मुजंगप्रयात श्रादि १२० छम्दों 
का प्रयोग. क्रिया गया है । ह्वितीय खण्ड में कुल ८५५ छन्द हैं जिनमे 
गाथा, ३ दोहे तथा शेष छप्पय छन्द हैं। दोनों ही खण्डों में महाराजा 
जसवन्तर्सिह की मृत्यु के पश्चात घटित होने वाली घटनाओ्रों से लेकर पृथ्यार 
युद्ध तक की घटताओं का काव्यवद्ध विवरण संकलित है। जमरूद के पाने 
- पर शाही सेना में नियुक्त जोधपुर के महाराजा जसवन्त सिंह का श२८ सेउम्बर 
: १६७८ ई० को पेशावर में देहावसान हो गया । वादणाह ग्रोरंगहेव को 
हिन्दू-विरोधी नीतियां उस समय तक अपने चरम-उत्कर पर पहुंच चुसे था। 

जजिया कर की वसुली और राजस्थान में स्थित हिल्दू-मन्दिरों के विध्यंश 

का नृशंस-कार्य तीन्र गति से किया जाने लगा। दराबणां ने साउज 
मन्दिरों को तोड़ डाला तथा हिन्दू-विरोधी इस झभियाव का विस! 
वाले योद्धा मार डाले गये। राजसिह भेड़तिया ने मेड़ता की झार से 
- की रक्षा का अभियान चलाया । वीर राजमसिह ने किरोड़ी सा 
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. को कैद कर मेड़ता को अपने अ्रधिकार में ले लिया। प्ररदुततर में मा 
ने अजमेर में नियुक्त सृवेदार तह॒व्वर खां को पुप्कर 
विध्वंश का आदेश दिया। राठोड़ों को जत्र इस अर दिया फ्री 
तो वे मेड़ता से रीयां होते हुए पुष्कर के रख-जेत मे वा 
के साथ हुए इस घमासान युद्ध में अनेक वीर यांद्धा 
पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए क्षत्रिय-योद्धा मेड़तिया रा 


में मारा गया। 
का प्रश्न है 
जहां तक पुष्कर युद्ध की ऐतिहासिकता का प्रश्न है 
न 
९ भ्जजित ग्रन्थ - सम्पादक डॉ० रघुवीर सिंह भर की पघोकार दान 
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विवरणों से इस घटना की पुष्टि होती है। अजितग्रन्थ के अनुसार युद्ध की 
तिथि भाद्रवयद सुदि ग्यारस विक्रम संवतु.१७३६ श्रर्थात्‌ ६ सितम्बर १६७६ 
६०दनिवार है -- 


री घड़ा वींदगी, वरी अछुर रिण रोसे । 

पिलंग जुध पोढियों, संड गज वाज श्रोसीस । 

छेतीस॑ भाद्रवै, संवत्‌ सतरे इगियारस । 

सुकल्ू पकुब तिथ सिरे, मिले सूरां सूरां अस ॥ . 
एहवी राड़ कीवी इढा, भड़ां नाम नह जाय भव । 
कमधजां इसोौ साकौ कियो, कथी क्रीत 'ईपर! सकब '।८१॥।! 


राजरूपक ग्रन्थ में भी पुष्कर युद्ध की यही तिथि दी गई है परन्तु 
जोधपुर राज्य की ख्यात* तथा अजित विलासर' आदि रचनाओं में भाद्रपद 
वदि ग्यारस १७३६ विक्रम श्रर्थात्‌ २१ श्रगस्त १६७६९ ई०, गुरुवार के दित 
युद्ध होना बताया गया है। मआसिर-ए-श्रालमगीर से ज्ञात होता है कि 
२६ रजव श्रर्यात्‌ २३-अ्रगस्त-१६७६ ई० शनिवार को पुथ्कर युद्ध लड़ा गया । 
निरन्तर तीन दिन तक लड़े गये इस .भीपणा .युद्ध में अन्य योद्धाश्रों के साथ 
मेड़तिया राजसिंह भी मारा गया था । इन विवरणों के आधार पर कहा 
जा सकता है कि पुष्कर-युद्ध २१ अगस्त १६७६ को समाप्त हो गंया था। 
मआतिर-ए-श्रालमगीर और जोधपुर राज्य की ख्यातों के विवरण क्योंकि 
प्रामारिक जानकारी पर ग्राधारित थे, अ्रतः इनमें दी गई तिथियों को ही 
विश्वसनीय माना जाना चाहिए ।॥ श्रन्य रचनाओं में भ्रान्तिवश शुक्लपक्ष के 
स्थान पर कृष्ण पक्ष लिख दिया. गया होगा । हो सकता है इन रचनाकारों 
को इस वात की जानकारी भी नहीं रही हो कि यह युद्ध तीन दिन तक 
लड़ा गया था । इस प्रकार युद्ध का . समय १९-२१ अ्रगस्त ठहरतां है ।* 
इस युद्ध का सर्वाविक महत्व इस बात से है कि तीस वर्ष के संघप काल 
हे य कर पहला युद्ध था जिसमें राठीड़ों ने शाही सेना से खुलकर टवकर 
ली थी। 


लघु काव्यकृति होते हुए भी अजितग्रंथ अपने समय की एक महत्वपूर्ण 





अजितग्रंथ-हस्तलिखित प्रति, छन्‍्द संख्या २०४: 

जीवपुर राज्य की ख्यात -२, ५३. 

पजितविलास, पत्र-७७-ख 

अ्जितग्रन्य - सम्पादक - डॉ० रघवीर सिंह और श्री श्लोंकारदान चारंणा, 
प्‌ृ०७ पएए 


्‌_ २॥ ,३२) «५ 


44) 


95 


ऐतिहासिक रचना है जिसमें मारवाड़-क्षेत्र से बाहर लड़े गये खण्ठेला गुद्ध 
आर युद्ध में मारे जाने वाले श्रवीरों का विवरण भी द्विया। गया है। रद ग्ट्दा 
ते इतिहास-लेखन में यह कृति महत्वपूर्ण सम्बल सिद्ध होगी । डिंगल भा 
की यह एंक सुन्दर रचना है जिसमें कवि ने अपने भाषा शिल्प से यद्ध-चगन 
को चित्रात्मक-रूपों में परिवर्तित कर दिया है । युद्ध-त्रगन के ँब्द-किप्र, 
उदाह रण के लिये प्रस्तुत किए जा रहे हैं -- 


पड़े निवाव घर सीस, पड़े गोछा पीठांणां । 

पड़े तूट कैमरां, पड़े वांणा घमसांगा ॥ 
पड़े झाट असमरा, .पड़े वाथट बमभेनर । 
पड़े॑ गयंद अ्रणपार, . लोथां पाताहेर ॥। 
उपड़ अरंद जंगी उरस, खत्री मर सांमा खड़े ।! 
नीसस्या तिके कायर निलज, प्रथम भार दूदां पड़ ॥' 


चड़वड़ समचड़ विनड़, उररड़ पेड़वड़ डर सड़चड़ । 
 कड झड़ औफभड़ बिजड़, दरड़ रोहर मिर दड़दड़ ॥ 
घड़ लड़थड़ उकरड़ अनड़ भड़ हेसे हड्डोहड़ । 
भठः निखंग' भड माच, प्रेत आमंख श्र गेतड़ ॥ 
अर गज्ज धडा भांज गहड़, वीर लड़े बडवंड विनड । 
कूंजराँ कंध तूटे कहड, गाज वाज शीत गडदई 
कवि ईसरदांस अपने समय के महत्व पूर्ण कवि थे! संब: द-मली मे 
प्रयोग से काव्य के सौन्द्य एवं रसग्राह्म गुरों में वृद्धि हुई है । प्शित्यप 
अतिरिक्त कवि द्वारा निर्मित फुटकर रचनाएं मिलती हैं । अयने गीता मे 
ईसरदास ने समसामयिक योद्धाओ्रों के शौर्यमय कार्यकतापों का चित्रध दिया 
है । उदाहरण के लिये जोधपुर के महाराजा अजीतर्िह पर बहा गधा: 
गीत प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें कवि ने अजीतर्सिह की घुरदरिता का 
शाबव्दिक-चित्रांकन किया है-- 


बी 
#.. #ध्य ॥ 
नी 


डरे लंक वागस समंद थरसक्लै दसौ दिस, भीछ जोधाण गई प्राप भय । 

करग किरमाछ गह गजां फोजां व है, 'अजौ' के ऊपरां कोप शाध हि (। 
डः ले इक्भाधाणश हा 

त्रकुट गढ थरहरे नाग दध डरे हद, भरे चन्रकूट डेट 

गज ढाल किरमाछ गह गहपती. श्रेहह रीस किस सीस उठा हा 

_ ___ मउकचअजऊञ़्र्-ा 


१? अजितग्रन्थ, छन्द संख्या ४४५- 
२ वही, छत्द संख्या ६५- 


£० है. 


ग्रौदके हेमगढ अ्रहि दध ओऔ्रौद्के, सांके खुरसांण छे खण्ड सारे । 
सुतरा 'जसराज' अवतार वंस, पाठ थंभ नमें आय पांव थोरे ॥३॥ 
ममंद हीलौल्िय्रो नागसुर, पछट लंक रामचंद दीध कर पाड । 
गांजिया अगे त्या 'अजो नह गांजते, अगंजी कमंध अवनाड ॥४॥ 


लघराज -- 


कोच्र मुहता मंत्रीश्वर महेश के पुत्र और जोधपुर राज्य में स्थित 
सोजत नगर के निवासी थे । लघराज के पिता जोधपुर के महाराजा 
जसवन्तसिह के विद्ववासपात्र मंत्री थे । कवि लधुराज ने अपनी रचनाओ्रों में 
लधिया, लथधो तथा लधमल आदि नामों का भी प्रयोग किया है । श्रपने 
पिता तथा जन्मस्थान का विवरण देते हुए कवि ने 'महादेव निसाणी' में 


लिखा है -- 


कर भासा 'लघराज', पिता माहैस' मंत्रीस्वर _ 
सोजत वास सुवास, सेव चामूंड निरनर । 


'देव विलास' कृति में अपना परिचय देते हुए कवि ने लिखा है-- 


महिप राव “चंंड, रे, तपे नागोर तखत्तें । 
'कोचर' पुत्र सपुत्र, हुवी राव जोध बखत्ते । 
'दूजण' सांगो' 'नरी' ,अ्खो तपमाल' मुरधर । 
तिण घर 'वैरीसाल' वीरमे-हीमत सागर ।' 


तिण वंश लघराज, तुछमत्ती तुछ आदर । 
तिण मोटो गुण एक, वसे सोझभित निरंतर |। 
करे सेव च वंड, हुई परत्तत सगत्ती 

तिण कारण तेण नं, सिको मांने छन्नपत्त ॥। 


जज] 


प्राप्त रखनाओं के ग्राधार पर कवि लबराज का रचनाकाल विक्रम 
मंवत्‌ १०७०८ से १७३० माना गया है इन्होंने साधारण वोलचाल को 


१ मं भारती, जनवरो-फरवरी ५2६५४ में श्री अगरचन्द नाहटा के लेख, 
मसद्ाराजा जसवन्तमसिह के मंत्री लवराज और ग्रन्थ से । 


आन + + स् जन 
च््ञ 


2 द् चारणा: काव्य - . नर लहर 


, राजस्थानी भाषा में काव्य-प्रशयन-किया है । इन्हेंने संस्झत के प्राधार एर ४। 
के - # रचनाएं-लिखी हैं, उनका सर्जन, संस्कृत के विद्वानों से सुनकर दिया है । हरि 
द्वारा प्रणीत रचनाओं. का -विवरणु. इस प्रकार है -- | 
१. कालिकों जी रा दृहा, सं १७०८5, ६. झुवमांगद चरित सू० १५:६ 

२. पाबुजी रा दूृहा,सं १७०६, . ४७: सीख वत्तीसी 

३. प्रवोधमाला, :« ३5:5६ 5«& #» हि जन पतच्लाता 

४. देवविलास, ,5. . . ६.. महादेव जी री निसांगी 
५. लधमल सतक,सं १७२३, . १०. गणेश जी री निर्माण 


| 


१ » :. “कवि द्वारा लिखी कृति 'देवविलास' से प्रस्तुत ऐश इस्सर 


देखिए --.... 


जोधारो 'जसराज' त्विप, तप दूजी जैचंद' । 
उठी दिली लग आगरे, हद ईस दीसी समंद। 
न प्रभ॒दीधौ:- महराज - पद, रीके- साहजहांत । 
सात || पमत्ा-- पीछे औरंग”' मॉन अत, महिपत न की समति 
मु 8 मिंत्री .तिण लंघमालियौ, साचो सगत नगत्त । 
7 रहे भजन भंगवंत रत, जे जावः हि प 


“मी सपा क कि 
॥ 3५. «६ मिथक 


«.... -तुलछो* -- 
है. < कं ४ का 


इनके जीवमंवृत्त पर प्रकाश डालने व ली. प्रमाणपुष्ठ जागवारी इस 
हीं होती. परन्तु .रचनाकाल मे सर तित समयानुसार वृदछों को प्रदागए. । 
थ -शताबव्दी का कृषि साना जा सकता ( || पेज द्वा पृ है: ५ श्प ॥। रे ० े ५ 


निर्मित- कृतिं--प्रेमवलली-रा. दूहा अप अवस्दां म॑ उपलब्ध हु: 


का 

न्‍न्‍न्‍ी... सक+गढा 
फनी... आप 

4 


.. . में: सम्पन्न-इस.--काव्य-रचता में आरम्भ के तार तिरेपन दो ही 


है “ऊ रहे -हैं.।- प्रेमवल्ली-रा दृहा. मे कवि ने विरह जनित पाद्ा दा हमर: से 






चित्रण प्रस्तुत किया ह्‌ | आत्मा दः खभाष *+ हा ९६ नि जएइ, लक हे ह । 
प्रकार-.प्रति.. से बिछडी कामिनी का जीवन नदी हात्प भौर दीगगणाम ये 


१ राजस्थानी सबद कोस (प्रथम जप्ड) पमिशेत सिर 
हा ४ पृ० शश देट | हा ह 

0 मं 2 कारती, जुलाई १९६८5 में ली हा 
मा ति 7 निवन्ध, पू० ४६ 


2१०९ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


। प्रणय की प्रवंचनाएं विरहावस्था में, विरही मन को कितना 
दाचोटती है, इसके उदाहरण तुलछो कवि कृत रचना प्रेमवल्लरी रा दूहा में 
थ्रे जासकते हैं। कतिपथ उदाहरण दृष्टब्य हूँ -- 


तें रतनागिर तूं रतन, ते मन लीनौ मोहि 
तं बह जीव ले, ले ले निकसत तोहि ॥। 
ग्रक्षर कारे पर गये, कागद धवली घात । 

लेखण की छाती फटी, लिखत विरह की बात ॥। 
तुम बिण जो पल जात है, सी इक जुग समान | 
हम तुम ऐसी प्रीत है, जेसी अंबवज भान ॥। 
गाहा गृढा हृहड़ा, चौवोला कहि चंग । 

रण वितीती एक खिण, अ्रधिक नेहू बधि शअ्रंग ॥।' 


जू्गा भाद-- 


भाट जाति के कवि जग्गा, भीनमाल के निवासी और जोधपुर 
राजा जसवन्त सिंह के क्रपापानत्र थे। इनकी काव्य-प्रतिभा से प्रभावित 
होकर महाराजा द्वारा इन्हें भीनमाल में भूमि प्रदान की गई थी ।* इससे 
प्रधिक इनके जीवनवत्त पर प्रकाश डालने वाला विवरण उपलब्ध नहीं 
होता है । राव जग्गा के वंणजों द्वारा प्राप्त विवरणानुसार इनका रचनाकाल 
अठारहवीं द्वताब्दी का पूर्वाद्ध ठहरता है। इन्होंने स्वतन्त्र काव्यकृति का 
प्रशयन तो नहीं किया परन्तु इनके द्वारा निममित स्फुट गीत, कवित्त आदि 
का राजस्थानी साहित्य-जगत्‌ में अपना विद्येप स्थान है। 


मानव व्यक्तित्व की घुभ-प्रशुभ प्रवृत्तियों का मृल्यांकन उसके द्वारा 
मम्पादित अच्छे-बुरे कर्मों द्वारा होता है। सदकर्म मनुष्य को झुभत्व की 
आर ले जाते हैं जबकि दुष्कृत्य चारित्रिक दर्वबलता श्र मानवीय श्रधों 
पतन के द्योतक कहे जाते हैं। साहित्य चंकि समाज का दर्पण होता है 
प्रत: उसमें मानवोचित थुभ-अश्युभ प्रवृत्तियों का किसी-न-किसी रूप में 
दिदसन अवश्यम्भावी है । राजस्थानी लोक संस्कृति के पोपक साहित्यकारों 
ने समसामयिक चरित्र-नायकों की प्रशस्तियां गाकर घनोपार्जन करना ही 
प्रपना ध्ययथ नहां बनाया अपितु समय-समय पर अ्रपनी सशकत लेखनी के 
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चा रण-काव्य 


माध्यम से उन्होंने अ्रनीति और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाकर हउनी 


उठाकर बयनी 
स्पष्टवादिता का परिचय प्रस्तुत किया | कवि जग्गा और उनका स्फूट झाव्य 
अद्यावधि साहित्य-जगत्‌ में अज्ञत ही रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक में कवि जग्गा 
भाट को रचनाओं का प्रथम वार प्रकाशन हो रहा है । 

महाराजा जसवन्तसिह के धरमत युद्ध क्षेत्र से घन्नग्नों को प॑ 
दिखाकर लोट थाने की अ्रशोभनीय घटना ने कवि-हृदय को उद्दिस्म 
दिया। मृत्यु-भय से क्षत्रिय कतव्य विमुख हो जाये, प्राण-लोभ क्षत्रिय मो 
कायर वना दे, इससे श्रधिक कंलकपूर्ण घटना भला और क्या हो सकती £ 
महारानी भी अपने पति के दुष्कृत्य के समाचार को सुनकर बअ्रत्यल्त कपित 
हुई थी। जसवन्तसिह के युद्ध पलायन को इसी घटना को लक्ष्य कर कवि 
जग्गा भाट ने व्यंग्यात्मक दोहों का सृजन किया। इन दो कवि ना 
स्वाभिमान और निर्भीकता स्तुत्य है। अपने आश्रयदाता का गुणगान प्रत्यम्त 
सहज है परन्तु आश्रयदाता के नीतिविरुद्ध कार्यों की निन्‍दा, निश्चय है 
निर्भकता का परिचायक कही जा सकती है। जग्गा भाटद के हृदय भें 
आर्थिक प्रलोभनों की तष्णा नहीं थी | न ही उनको झाश्रयदाता के कोपन 
होने का भय था। सत्य, न्याय और नीति के समर्थक ऐसे निर्भीक द 
नें ही वास्तव में राजस्थान के गौरव शौर यहां को मान-मयांदा 
बनाए रखा है। जग्गा भाट प्रणीत कतिपय दोहे यहां प्रस्तुत किए 
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कुछ कालच लागे जसा, भड़ रण सू भागंत । 
रण मांहि रजपृत ने, मरणों ही राचत ॥ 
धव घर आया भागने, मौ उर बढल्गी श्राग । 
जोधाणै ञ्राया जसा, देवण कुछ ने दाय ॥| 
रण मां मरतौ राठवड़, होतो हरख विभेख । 
भड झायौ किम भागने रणमाता रंगरंज ॥ 


अपने रक्त से, घरा को सुर्खी प्रदान करने वाता इपरंज सन्त 


जे. 
+त्ची 


से भाग कर आरा जाये तो सामाजिक जीवन अस्तन्यस्त हाँ जाता ६ ! 
पति के शौर्यमय बलिदान के सुखद पव वृ८ अग्निस्नान की कामना संझोये 


आस नीीीणदीयणीनणीयओी 


१ श्री हनुवन्त सिंह देवड़ा प्रोड्यूसर, राजस्थांना है | म 
जोधपुर के पास उपलब्ध जग्गा भार प्रणीत दृहों को प्रदिलिद से. 


ये राजस्थानी साहित्य का इतिहास -- 


वीरांगना के स्वप्न - पति के युद्धपलायन से: चुर-चर-हो जाते हैं। राजस्थान . . 
में मत्य-चरण को: मंगल-त्यौहार की संज्ञा-से अ्रभिभूत .किय़्रा- जाता. है:। .« . 
विजयशी का वरुण कर-लाता- .ही राजस्थान में जीवन का. प्रतीक माना 
जाता है। कतंव्य की वलिवेदीं पर हंसते-हंसते प्राणोत्सप का ऐसा अनूठा . 
उत्साह अन्यत्र दिखाई नहीं देता । पराजित व्यक्ति को समरांगण से लौटते  .7 
देख मूक-पायाण . भी. मलिन और लक्षित- होने लगते. हैं... कवि को निम्न- : 
लिखित व्यंग्योक्ति निस्सन्देह कायर-से-कायर व्यक्ति के हंदंय का मंथन करने .. 
में सक्षम है। देखिए--- - -.- -- लय पातहण ऑफ, से साय: . 


यु ढ़... ७ हे कक ४. कक 
7 “अप $ थे #बी सन ् | ॥६ ध ९ 
$ ता $ हि + 


का ते 4 2 


. आज जोबगढ़ ऊमणौ, परथक. गढ़े री पोढ । ह 
क्यूं नीं वाज्या, काटरां, जाय मभसांणां ढोलें ॥. 
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:- जीलियां चारणवांस के कवि कम्मा-निर्भीक औरःस्वाभिमाली प्रवृत्ति 
के कवि थे. । ये पंगु थे.। कम्मा कंविमेवाड़ के-महाराणा:रोजसिह -के; 7 
गंपशामियिवो थी जे ता सब चुत आप के पता केक आकलन 


त & | 


यह इतिहास-सम्मत सत्य है. कि मेवाड़ के शासकों ने व्यक्तिगत सुखं- 
सुविधाश्रों की अपेक्षा लोक-स्वातन्त्रम. को सर्वोपरि मानंकर स्वतन्त्रता के लिये * 
सतत्‌ संधर्य किया) मेवाड़ी-शासकों की इसी विशेषता 'के कारण  शूरंवीरता 
के इतिहास में उनके नाम स्वर्णाकरों में श्रंकित हैं. । मेवाड़ के अ्रधिपर्तियों 
ने अपने स्वाभिमान की.:किसी भी-मुल्य- परः -सौदेवाजी - नहीं. की, इसीलिए 
मेवाड़ के शासक महाराणा के पद से विभूपित, होते, आए हैं | शअ्रत्य _ 
प्रान्तीय द्यासक मुगल-शासकों की चापलूसी. में अपने स्वत्वं को गिरवी 
“खने के नये-नये साधनों की खोज में लिप्त थे बहीं मेवाड़ ' के शासक 
सुखी-सूखी रोटी खाकर तथा संकटो के वबीहूंंड़ रास्तों से: प्रस्तन्त्ता के 
वांदों को हटाकर स्वातन्ब्य-प्थ के निर्माण में संलग्न थे; >मेवाड़ के 
महाराणाओं द्वारा किएं गये अदमृत- त्याग: राजस्थान में आात्मसम्मान का 
खुदा त्ति टास बन गया हु। 


रे वार-वार होने वाले मुगल-अत्याचारों से तंग ग्राकर एक वार मेवाड' 
के महाराणा राजसि|ह ने श्रोरंगजेबव॑ के दरवांर में जाकर - उनसे मिलने 

निदचय क्रिया । राजसिह द्वारा मेवरोंड की परम्परा- के विरुद्ध धाददा 
से मिलने जाने के समाचार को सनकर कम्मा कवि क्षव्ध रह गये। मेवाड के 
हराया जिस राहसे जा रहे थे, कवि उपयुक्त स्थान छुनकर् एंक टीलें 
पर बअरठ् गंध । उसी स्वान पर बढे-बठे कवि ने वीर रस' के  व्यंग्यात्मक 
>पया का पाठ आरम्भ कर दिया .। छप्पयों में निहित -व्यंग्यात्मक सत्य 
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राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
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के लिए आन, मान आर मर्यादा का विस्मरण, लेखनी श्लोर तलवार के 
घनी चारण कवि भभूतदान को नहीं भाया । आत्मपतन की पराकाष्ठा 
देख उनका हृदय बृणा से भर उठा । महाराजा ग्रजीतर्सिह के राज्याश्रय 
में रहकर कवि मूक-पापाण ने वन सका । जिस आ्वित को भभूतदान 
आजतक महान्‌ समभते शआ्ाये थे उसने वीच चौराहे पर कवि की आशाओ्ं 
को निर्वेसन कर दिया। निर्भीक तथा स्पष्टटादी कवि हृदय राजपुती श्रादर्शो 
का पतन सहन न कर पाया । उन्होंने कलम उठाकेर अपने आश्रयदाता 
के दुष्कृत्य की भर्तना में उपालंभ काव्य का सृजन किया। अजीतर्सिह 
के समक्ष खड़े होकर कवि ने निर्भीकता से उन दोहों को सुनाया । 
कहा जाता है कि भभूतदान में वराग्य उत्पन्न हो गया और वे महाराजा 
के आ्राश्रय को छोड़कर संघा की पहाड़ियों में तपस्वी के रूप में रहने 
लगे। कवि की ये स्फुट रचनाएं श्रद्यावधि श्रप्रकाशित ही रहो है साथ ही 
कवि भभूतदान का परिचय भी प्रथम वार प्रकाशित हो रहा है। श्रात्म 
प्रशस्ति से दूर इस संत-कवि कीं रचनाएं भले ही अ्रवत॒क प्रकाश में 
न आना पाई हो परन्तु उनकी वांणियां आज भी हरजस मंडलियों द्वारा 
गाई जाती है । कवि-निर्मित वाणी की कुछ पंकितियां दृष्टव्य है -- 


न्‍न्क 


भभूता अ्वे करो अरदास भगवांन ने। 
अजमल भेजियो डोलो॥ 

रजवट नेण काच वीड़गा .। 

मचगी मरघर माय रोको ॥! 

गायड़ मलां गरमायो मांन 

यां रे छंवर मत डोलो...... 

दुरगे विरवों केलियो आ्ालम 

वो रजपूत्र पड़ियों मोढ्ो क्‍ 

भभूता अबवे करो अरदास भगवांनत ने । 


राजपूत का ब्रान, माव और सम्मान ही उसका स्वाभिमान हैं | 
उच्छ स्वार्था की पति के लिए यदि वह अपनी मान, मर्यादा को बेच 
ता है तो फिर ऐसे व्यक्ति को क्षत्रिय कंसे कहा जा सकता है ? 


48. 


पिजदत शक खचनगारा का नाम है, जो शब्रझों के समक्ष दावानल बन 


2. थी हनवन्ततिह देवड़ा, प्रो इयूसर राजस्थानी विभाग मी 

/ की हनुवन्त्िह देवड़ा, प्रोइयुसर राजस्थानी विभाग, आकाशवाणी 
कह 27 कक इक न ह$ गे ० लंद क्ाम्कन हक के ललणका कमर २७७ अनककाक चित । से | 
ऊअाविटु कवतजा सम्रहम उपलब्ध नभृतदान रचित वाणी की प्रतिलिपि से. 


- भा रणु-काव्य 


का है । राजकुमारी ईन्द्रकंवर को मुगल हरम में भेजने बाले २5-८० 
ता के समक्ष भभूतदान द्वारा कहे गये कटा क्षपृर्ण दोहों में मे रु ४: 


उद्धृत किए जा रहे हैं -- 


रोव॑ रजपूती, डवडव नयणा देखले । 
मन री मजबूती, अ्रख विसरीयो तू अजा ।॥ 
काछच से कुछ में कमंद, राची किम या सीत । 
दिल्‍ली डोछो भेजने, अवखी करी अजीत ॥ 
फरकसर फेराह, डोछो तुरक देखने । 
डरीयां तव डेराहु, उखड़ता रहसी अ्रजञा ॥॥ 
मरुधर से मृ डोह. काछो किम किधौ कवर । 
असी घाव उडोह, श्रवखों मन लाग अ्रजा॥ 
रण रा रंग राताह, खाता शाहा रे झरण। 
नित जोड्यो नाताह, अवसत नह रेसो अजा ॥ 
इन्दर कूवरी नें, हाय भेजी तुरक संग । 
मेणी मरुधर नें, इतिहासां दीधी अ्रजा ॥॥' 


धारिकादास दधवाडिया -- 


ये दधवाड़िया गोत्र के चारण और भक्तिरस के सर्तथ्रे्ड 
साधोदास दधवाड़िया के पौत्र थे। ये मारवाड़ राज्य के वजूद 
निवासी थे। असाधारण काव्य प्रतिभा के कारण शीघ्र ही ये जो 
महाराजा अजीतर्सिह के कृपापात्र बन गये। महाराजा अजीतलिन हे झाव- 
काल में ही द्वारिकादास ने श्रजीत सिंह .री दवावेत साभक कृति शा] सहन 
कर अपनी काव्य प्रतिभा :का. परिचय - प्रस्तुत. किया ।. इस चन्धया में शाप 
नरेश के शौरय-पंराकेम ओर वदेभवे कान झाॉकिपक भापा-रेी में उप्न 
गया है। ग्रन्थ के आरम्भ, मध्य और अन्त में १२ दाँहे न्द 
गाथाएं हैं। शेष भाग गद्यमय है। अन्य ती सर्माप' 
का विवरण देते हुए कवि ने लिखा है 


दवावंत द्वाएस दुह्ा तीन कविच यौ्‌ |#ई- 
सतरे संवत वहोतरे, कवि हारे कहिणह ॥ 


हे 
रब दै $ ५ 
4 जज आंधी... मी 


१ श्री हनुचन्त सिंह देवड़ा, - प्रोइयस > कक, हा 53] 5 
जोधपुर क्के निजी सम्रह उपलबच्ध चुत रू नप्इलच दर, कि कह कह ें-क ५ 
अं. 3 लक मकर, 7 छू 





राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


+ जी 
+ घिडेंक 
ला 


प्रजीतर्तिह री दवावेत कृति के काव्यत्व: से प्रभावित- होकर,महाराजा 
ग्रजीतथिह ने कवि को जतारण परमने का वासनी ग्राम पुरस्कार में दिया था.। 
सरल, आकर्यक भाया शैली और प्रसाद ग्रुण के प्रावान्य से काव्य में रसमर्न 
कर देने की क्षमता का 'यथोचित विकास हुशा है। उदाहरण के लिए कुछ 
झाव्य पंत्ितयां प्रस्तुत की जो रही हैं जिनमें आशयंदाता की कोति का. 
सुन्दर चित्रण दिखाई -देता. है गले पाल, 


ही 
च्न्सा 


'नशां पियारी पियारी सुरों श्रॉसुरां पियारी नागां 
प्यारी रिखां जेखां गशां गंधप्रेवां प्रवीत । 
 चूतारी कुवारी नारी सदारी ठंगांदी धरा 
तिका तविपंत्रां पाताँ संमापी “अजोत ॥ 

दाढ धांरी वारांह ओअंगुट्ट धोरी-“सेख देवा, 

दृह्ठी राजा प्रथू कामरधेनू ज्यूं'.. दुकाछ -। 

_मानधांता ऊपड़ी न होर्था: वैण  घुधमार 
. भेदनी सुपातां तिका ब्रवी/ दूजे  माक ॥। 


महाराजा अ्जीनसिहं रीं दंवावेत ग्रन्थ के अतिरिवत्‌ कवि के 

स्फुट गीत, कवित्त आदि उपलब्ध होते हैं- जिनमें: “महाराजा, अजीततिह, 
की. चारित्रिक विशेषताञ्रों का ग्रुणगान -किया गया. है | गीतों की भाषा 
अत्यन्त सरल और. वोलचाल की है. उर्दाहररं देखिए -- 
 सोह सांभली घड़ सुघड़े सहेलो, वांछंती वर समर बहेली'। 
भौरंग सील्हे फाड़: कुच  चोढी, वाजंद्रे अभमात्त .विरोली॥। 

सार, सिगार छतीसं- सज्जें; ,श्रौप टोप' पग्‌.. घट -अआ्ांत्रज । 

विचित्र -घड़ा इंरा बेर विलू घे, रिएा कंण-करा की थी रस लू ध.।। 


“महाराजा अजीतसिह द्वारा लम्बे समय तक :घर जाने ..के - लिये 
प्रवकाश न दिये जाने -पर द्वारिकादास -े अपने:  श्राश्रयदाता...के पास 
भावभीनी विनय-पत्रिका लिखकर भेजी । इसमें प्राकृतिक सुपममा का अत्यन्त 
मादक वर्णन किया 'गया है । जदाहरण देखिएं--' 


गेर। वोलिया मोर दादर सरां गहकिया, ग्शियण राजा मलार गायों । 
प्रभनमा . मालदे. एउह सांभल अरज, श्रजा दे सीख बरसात श्रायों ॥ 
हि सोच सुजछ पृ रिया. सरोवर, तरा :तिस - गई करतार तुठा । 


संदर्गा विदा कर जसा रा संसभड़, वीज सिखा रा खिम इच्द बृठों ॥ 


णः -काव्य 
चारण-काव्य हि 


4१4 


पिक करे कुहुक रोछी चढी पहाड़ां, बाज तो रहयी पिछम तणां वाव 
पंथ सीतछ हुमा -लुई लीली पुहप्पी, रजा दीजे अवबे मारवा राव 


> सांसण बगस नवकरोट रा सैधणी, जस करां रावक्ो घेरे जावां 
५. हन्दवा छत मात, आयो हमें, पात अरजी करें सीख पावां ॥ 


रकम, कम जमकय. 
उनक्‍न्‍न्‍यकाक, 


डॉ०. जिज्ञासु आ्रादि साहित्यकारों ने उपरोक्त गीत का रचविता 
किप्ती सहजो नामक कवि को वतलाया है, प्रन्तु यह गीत सहजो-रचित 
नहीं, द्वारिकादास दधवाड़िया प्रणीत ही है । ह 


सबतल्वदान -- 


साहित्य जगत्‌ -में अद्यावधि अज्ञात रहे सबत्ददान, सांदू शाखा थे 
चारण भर नागौर जिले में स्थित सीहू ग्राम के निवासी थे । इनके 
जीवनवृत्त पर प्रकाश डालने वाला अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हुमा है । 
सबरृदान डिंगल के श्रच्छे कवियों में से थे। नागौर के राव इख्रनिह 
के क्रपापात्र कवियों में इनका प्रमुख स्थान था। स्छुट गीत रचना थे 
अतिरिक्त इनके द्वारा निर्मित राव इन्द्रसिष नागौर री भमाल कृति उपलब्ध 
हुई है । इस भमाल में कवि ने नागौर के राव इच्धसिह तथा अ्रजीत [ 
के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किया है | 


जसवन्तर्सिह के मरते ही माखाड़ खालसा कर लिया गया (दिसम्वर, 
१६७९) फिर बादशाह ने खिदमतग्रुजार खां को जोधपुर का किलेदार, 
ताहिरखां को फौजदार, शेख प्ननवर को श्रमीन और अब्दुल रहोम पे 
कोतवाल नियुक्त किया । व॥ दमें अजीतेर्सिह को ष दिल्ली में ही रखकर 
उसने जोधपुर का शासन अमर्रसह के पुत्र इन्द्र को दे दिया। ऐसा 
राठौड़ो में परस्पर- वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए किया गया था ।* जाचोर मे 
इन्द्रसह तथा अजीतसिह की सेनाओं में युद्ध हुआ । इस बुद्ध में इद्रासन 
का पुत्र मोहकमंसिंह भी था जिसे युद्ध-क्षेत्र से पलायन करना पड़ा है ! 

युद्ध वर्णण के अतिरिक्त कवि ने नागौर के राव ई इन है 
पवजों के शौर्यमय अतीत का भी सुन्दर वर्णन किया है की है 2 
नागौर री भमाल राजस्थानी काव्य रंट खला की अद्यादधि छशाते पर 


(॥४ 


_  इऑऔ_ अइ खशअच््य)ेयपथाए 
१ (क) मश्लासिर-ए-आलमगीर, ३० १७१: | 
(ख) मारवाड़ एवं मुगल्स-डा० भाषव, पु० ६६६: 

र्‌ वही, पृ० १२११: 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


रखना है। कृति का आरम्भ कवि ने गणेश तथा सरस्वती 
किया है -- पे द 


मुरतत गरापत दे सुमत करता सिव किरणाक । 
सकवा इता ब्याराध स्वर, रूपग रचूँ भमाछ ॥। 


(» 


गशोश वन्दना, के परचात्‌ कंवि स्वत्ददान ने राव अ्मरसह तथा 


गायभिह 


इत्यादि का सुन्दर चित्रश प्रस्तुत किया है । उदाहरण देखिए -- 


प्रमर सलावत मारियों, श्रणियाली उर पोय । 
साहजहां प्रंव्लास विच, जा कहियी रंग जोय॥॥ 
जा कहियौ रंग जोय, अमर जद ईखिया । 
उर हूंता कतार, शअश्रपपत्त घिख्विया ॥। 
सनमुख विद्ण विचार, तेग नह साहिया । 


उरजुण पूठे झ्राय, ग्रोड़ खग वाहिया ॥' 


दिखण घरा भागौ दुगमे, लड़ नागी वलल्‍लाल | . 
प्रसी हजारां ऊपरे, वहीया जैत नंबाल ॥ 
थ्रहीया जेत बंबाल, लंकाल “गरज्जिया । 
दिखणी दल गेजूह, साह वक्र भंजिया ॥; 
गरव सहजादां भ्रहु, तणा रण गालिया । 
रास सूरज रहचि, बिरद उजवालिया ॥* 


कवि ने मोहकमर्सिह के सम्बन्ध में लिखा है -- 


१. शो 
आग: 
हु य 


| 


मौहकम था मेड़ते, ऊ्दे भेद, उपाय ॥ 
दोड़ाण जालोर दिस, मिल उरजण पिख मांयवा 
मिल उरजरा पिणा माय, मौहक्‍्कम श्रांणिया । 
झनठा पैठा अजिन, चूक पहचाणिया ॥ 





कला ++ 


सौभाग्यसिह झेखावत के पास उपलब्ध कृति राव इन्द्रसिव नामों 


ममाल की प्रतिलिपि, छन्दर संख्या है. 


हु ऋ़ष्र्‌ 
तक फर्श हैक. भच्या 
५. अ|३+ ४ सर्या। + ३. 


मनचारण-काव्य “ - ६; 


प्री 
4 कर 
# भर 


कर जालोर मुकाम, दिसां चहूँपड दहुढ । 
.डॉणां चूका. सींह, जहीं घीरियो दूकछ ॥! 


... सम्पूर्ण काव्य में भाषा पर कवि का अ्रधिकार दिखायी देता है । 
भावों के अनुंहप शब्दों का चयन कवि: की प्रतिभा का परिचायका है । 
वीररस - प्रधान इस भमाल में स्वक्वदान ने युद्ध का रूपक वियाह हे 
' बांधते हुए सेना रूपी नायिका का भ्रेत्यन्त प्रभावशाली चित्रण किया है -- 


५ घूघर पाखर घमकती, सिंघुर काजक सार। 
क्‍ , विचित्र घड़ा आईं वरण, घज लज घूघट घार॥ 
 धजलज घू'घट घार, क भाला नथ भक्क। 

जड़ कांचू घड़े जरद,  भिलक टीका भठक।॥। 

घड़ घूमंती घाय, मीर प्रंग - मोड़ती । 
हाडा .लाडा हूँत, छिंहड़ा. जोड़ती ॥7 


जि 
ऋण 


वयण सगाई अलंकार के साथ-साथ लोकोक्तियों तथा मुहावरों हे 
सटीक प्रयोग. से वर्णन अत्यन्त श्राकर्षफ वन गये हैं । कतिपय उदाहरण 
देखिए जल का | हु -. * , ढ़ 

द (१) लिखे विधाता लेख क रेखा सिरतणी । 

(२) ऊमर आ,आरायां आपरी, वार गया वोढछाया ॥। 
(३) जावे सकल जिहांत, नाम धिर राम रो ॥ 
(४) लू हरामी होय.सो खत्ता खावसी ॥ 
) अमर हुवा. कछ मांहि, जिकारी जस अ्जो ॥ 

(६). वांतां तणा बंखाण रहेसी रावतां । 

.. जावे नह ज्यां नाम घणा जुप जावता ॥ा 
समरथदान -- : 

.. ये अ्रठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द के चारण कृदि पे। जालोर मे 
भीनमाल तहसील में तत्समय स्थित अखेगढ़, जो शव दीरानप्रायः हो बहा 
3 3 पक न पड कल 

९. राव इच्द्रसिघ नागौर री भमाल, छत्द संख्या ६. 
वही छन्द संख्या ५६: दि 

ह श्री सौभाग्यसह शेखावत के पास उपलब्ध करति गांव एन्द्र पर कई 
भमाल की प्रतिलिपि से. 


११६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


है के निवासी थे।' इनकी फुटकर रचनाएं. मिलती है। 


महाराजा जसवन्तसिह के देहावसान के पश्चात्‌ उनकी रानियों से 
द जीतसिह और दकछ्ववंभण उत्पन्न हुए। दक्कथंसण का थोड़े समय 
पश्चात्‌ देहावसान हो गया। बादशाह झौरंगजेव ने दानियों ओर राजकुमार 
को दिल्ली बुलवाया और उधर मारवाड़ पर अधिकार करने के लिये अ्रपनी 
सेना के प्रस्थान का आदेश दिया। राजकुमार अजीतससिह को प्राप्त करने 
फे उर्ेय्य से औरंगजेव मे राठौड़ सरदारों को बहुत प्रलोभन दिये किन 
स्वाभिभक्त राठौड़ों ने बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा कर अजीतसिह को 
ग़स्तरूप से मारवाड़ थिजवा दिया।* मुगल सेना ने राठीड़ों- को घेर लिया। 
ध्षत्रियनयोद्धा यद्यपि संख्या में अ्रत्यल्प थे परन्तु शत्रुओं की चुनौती को उन्हींने 
स्वीकार कर उनसे मृत्युपर्यन्त युद्ध किया। वीर दुर्गादास लड़ते-भिड़ते सुरक्षित 
मारवाड़ भरा गये। राजकुमार अजीतेसिंह को मुगल-बादशाह के चंगुल से 
छुटाकर लाने, उनका गुप्त रूप से पालन-पोपण करवाने तथा क्षत्रिय सेता 
का संगठन कर भ्रजीतसिह को द्यासके बनवाने में वीर दुर्गादास ने अविस्मरणीय 
श्रमिका निभायी थी। जिस क्षत्रिय ने अजीर्तासह की रक्षा के लिए श्रपनी 
सुख - सुविधाओं क्रो तिलांजली देदी, उसी दुर्गादास को अ्ंजीतसिह द्वारा 
महाराजा बन जाने पर राज्य से निष्कासित करने की. घटना मारवाड़ 
के इतिहास की श्रति अ्द्योभनीय घटना ही कही जा सकती है । शौर्य 
प्रौर स्वाभिमान का ऐसा तिरस्कार, सत्ता लोलुपता का परिचायक ही माना 
जा सकता है। दुर्गादास शासन-सत्ता प्राप्त करना चाहते तो अजीतसिह 
की प्राणरक्षा के लिए म॒ुगलों से संघर्ष नहीं करते। सिहासन प्राप्ति की 
दुगदास को भूख होती तो वे अश्रजीतसिह के लिए सेना का संगठन कदापि 
नहीं करते। पद और यश प्राप्ति के पश्चात्‌ उठाए गये ऐसे अदृरदर्शी 
मे वास्तव में क्षत्रिय - शासकों द्वारा की गई ऐतिहासिक भूलें हैं जिनका 
दृष्परिणाम उन्हें श्रौर श्राने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ा। 


वि समरथदान अपने युग के सशक्त कवि थे। उनके काव्य में 

युग चेतना की स्पप्ट भकलक देखी जा सकती है। झालमगीर का देहात हो 

जाने पर ग्रजीतसिह ने मारवाड़ पर श्रधिकार कर लिया । अजीत सिंह के म।रवाड़ 

के सिहासन पर ग्रासीन होने पर कवि समरथदान ने जो उठ दगार व्यक्त किए 
वे इस प्रकार हैं | ह 
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१. का हनुवन्तसिह देवड़ा प्रोईयूसर राजस्थानी विभाग आकाशवाणी जोध१२ 
प्राप्त विवरण के अनुसार 


है. कविया करणीदान और यूरजप्रकाल-डॉ० राजकृष्ण दृगढ़, पु० ४५, 


अषर्र-कान्य . 


» र* 


भय भम दुरगे भाखरों नूप कोधों, समरत्य । 
. अब भालो अजीतसी रजवट हउन्दो रत्व। 
'तत संन् सू स्थागी, साम घरम संबेरतो । " 
.- बाबो बेरागी ' ओ सप मोटो आसवत । ्‌।. घट ह 
धन घरती आ मरघरा, धन पोछी परभात । 
जिण पुछ दुरगे जलमियों, घन वो मांकल रात ।! 
घन रजपुती आासवत, घन थारी तपनाह । 
निछसवतद्व कर नांकिया, सेजा . सा सपनाह ॥। 


राणेड़ दुर्गाद्मस के प्रति महाराजा अजीतसिह ने अ्रपेक्षित हुतमवा 
का निर्वाह नहीं किया। जिस दुर्गोद्नस ने प्राणों से खेलकर प्रजीतसिह हो 
जीवन. दान दिया. उसी दुर्गा बावा को पश्रजीतरसिह से निर्वाश्नन का प्रादेश 
देकर : सिद्ध कर दिया कि खसजनीति में स्नेह, प्रेम और कृतनता की नहीं 
छल प्रप॑चों .की प्रधानता होती है । अब्रजीतर्सिह द्वारा उपकार का गेसा 
घिनौना प्रतिकार देखकर मृत्यु शैय्या पर पड़े कवि समरघदान का हृदश 
कराह उठा। स्वामिभक्त दुर्गोदास के अभ्रकारण निर्वासन को सम्बोधित क्र 
स्वाभियाती कवि से अजीतसिह को निम्न लिखित दोहे लिखकर भेजे -- 


रखवाली कर राज री पाढठी अणहद प्रीत । 
चुरगौ देसां काढ़ ने अ्रवंती करी अजीत ॥ 
समौ ती पलटरा . सील “है राज बदल जुग रोत २ 
देसी महणी .देसड़ा, आग्मतन गजीत ९ 


ऊकरणीदान कविया -- 
> हज ठ 


वोरविनोद के शभ्राघार पर जेम्स टॉड के अतिरिक्त सभी विद्वानों 
ह सपूलवाड़ा बतला ट सके 2: परेड! 
करणीदान का जन्म स्थान भेवाड़ स्थित ग्राम डा बतलाया है । झरने व 
जेम्स टाँड के मतानुंसार ये कन्नोज के निवासी थे। बे वग 
पर उपयुक्त दोनों ही स्थल अआन्तिदायक विदित होते हैं। आरफ दी दर: 
आट,* कवि के वंशजों हास प्राप्त विवरणानुसार सैंथा राहस्घना साइरय 
०७... 3-७७ 3५2 ५५०० ०५८ ऊकक३५ ०० 3७ म»»+ममा 3५ ३५७५4++ नमकीन 43 सक वीक + मनन न-+- 
३. कर्मल जेम्स टाँड- सजस्थान - इतिहास (श्वनुवाद - 5 
उपाध्याय) भाग - २, ४० १७०. 
२. चारंणों की बही रखने वाले भाट से श्री प्क्तिदान इदिया हर! 
सूचना के अनुसार. 


उ+- बकरे 2->पक कक अाका के 7४ 
का “प ब्षु हि 
कक ः्द्र पक, ॥् हा ल्‍्् 44.५, ०, 


“| 


कण मी की जा 
ला] 


राजत्यानी साहित्य का इतिहास 


ड/$ 
ई 


$ हितामयों की गोल के गप्रदयार! किया करणीदान का जन्म-स्थान झामेर 
हियासत [यर्समान जगपुर) का डोगरी आराम माना जानो चाहिए । यह 
हमरी गांस करणाोंदान के पर्वज दूृगरसी को मिर्ज़ा राजा मानसिह हारा 
प्रदान किया गया था।? करणोदान के पिता का नाम विजयराम श्रीर माता 
८ नाम दतियायाई था। प्रागदान कवि के पितामह थे। सूरजप्रकास में 


पाते मिला का नामोस्लेस करते हुए- कवि ने लिखा है -- 
गरज प्रकास कविया करणीदान विजयमस़ोतरों .कहियो।* 


करगीदान के पिता भी अपने समय के श्रेष्ठ कवि औ र गणमान्य व्यक्ति 
भे। गसाजस्थान के सत्कालीन शासकों तथा जागीरदारों में उनकी अश्रच्छी 
प्रतिष्ठा थी । | 
कविया करणीदान संस्कृत, प्राकृत, डिगल, पिगल, इतिहास तथा 
उयोनिष ग्रादि के प्रकाण्ठ पंडित थे। जनजीवन में इनके सम्बन्ध में अनेक 
वियदन्सिया प्रचलित हैं जिनके द्वारा कवि की लोकप्रियता का अनुमान लगाया 
जा सकता हई। करणीदान, जोधपुर के महाराजा अ्रमय सिंह के राज्याधरित 
कथि सभा बीरभागा रतनू ओर बखता खिड़िया के समकालीन थे। विविध 
भाषाओं में निध्यातता का दिग्दर्शन कि की इन काब्य-पंकितयों द्वारा 
हाता हे +- 
मंसक्षत है सुरभाख, आदि पहिला उच्चारूं । 
सुजि भाषा दूसरी, सेस दूजे विसतारूँ । 
ते ग्रपन्नंस तीसरे, संगध देसी चबथम्म । 
मरस  सरसेनीस, पढ़ थानक पंचर्म्म । 
बारि धान छठ प्रावत कहे, विधि आ घणी विसत्तरूं। 
सर रचि प्रताप अममाल सह , इम खटभांखा उच्चर्र ॥।४ 
मिया ऋश्पीदान का अधिकांथ जीवन जोधपुर में ही व्यवतीत 
” में >हवार अपनी प्रतिभा, सकीर्य एवं राजनीतिक सुकबृक द्वारा 





पे) किया करणीदान और सूरज प्रकास - डा. राजक्ृप्ण दूगड़े, पर. १७ 
ट्रर 


| चारगा साहिस्य का इतिहास - शै० मोहनलाल  जिज्ञासु, प्ृ० २ 
ता “की कम्ह न न्‍ रा अय्-सत- न्‍ककल्‍मे-नक8 ण्ता # रु हु 
४. आया तरश्छादरान आर यसरन प्रकास - बॉल राजं॑क्ष्ण दूगड़ ४ 
४ दूरड सर्सम, भाव- 2२, हुए 2१, 
४: अआरत ८ को फिग॑+5 ० ८ 


चारण-कात्य ||: ५१६ 
कृवि ने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। कनेल जेम्स टाड ने कवि की प्रतिभा के 
सम्बन्ध में अ्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक राजस्थान का इतिहास में लिखा है -- 

. 'करणीदान कविया. जिस प्रकार से पहली श्रेणी के कवि थे, उम्ी 
प्रकार चतुर राजनीतिज्ञ, योद्धा और प्रकाण्ड पंडित थे। प्रत्येक स्थिति में 
वह. अपनी चतुरता का चूड़ान्त. प्रमाण दिखाया करते थे ।. मारवाड के 
आत्मविग्रंह के समय प्रत्येक राजनीतिक वटया में उन्होंने प्रधंसनीय भूमिका 
अदा की है।'' द ता 

यज्यपि कर्नल ठौड ने अनेक स्थानों पर कविया करणीदान की प्रतिभा 
को. सराहा है, परन्तु उनके कुछ विवरणों में भारी भूलें दिखाई देती है । 
उदाहरण के लिये उन्होंने करणीदान कविया और वारहठ क वि करणीदाद 
से सम्बन्धित कुछ घटनाओं को आन्तिवश मिला दिया है । महाराजा 
अजीतसिह की पुत्री इच्द्रकुंवर को फर्रुखसियर के साथ परिणय हेत दिल्‍ली , 
ले जाने वाले लोगों के साथ कंविया करणीदान नही वल्कि करणीदान; 
बारह बें।.... . *“& क्‍ 
 क्विया करणीदान का अन्तिम समय किशनगढ़ में वीता । किशनगढ़ 
दरबार करणीदान के काव्य-चातुर्य एवं. राजनीतिक दूरदशिता से बहुत प्रभ। विन 
थे। उन्होंने कवि को श्रनेक वार सम्मा नित किया। किशनगढ़ नरँग को 
मृत्यु से* खिन्न कवि ने मिम्नलिखित मामिक मरसिये लिखकर भ्नो 
हृदय-वेदना को प्रकट किया था -- 


समहर भर थटे बहादर असगर, कटे भेर हर भर कृरक 
जिकर खून आवटदे त्रिया जिम, सर चौसर ऊछटे सुरख ॥ 
कमधज धंक धरे अ्रह कारज, कारज असर पाथ करन | 
भारज लियां तिकाँं उर भभके, .वारज वार सिन्दूर ब्नन ॥ 
झोयण अडग च्पत राजड़उत्त, जोयण दोयण खग जलण । 
ललना लियाँ भरहरे लोयस, कोयण धार अंगार कश ॥ 
छूटी धार आंसवे अखणछब, जूटी मांणक दवग जला ! 
लाल वदन सांणी छूटी लड़, कर खूटी दाड़मी का ॥ 
कड़ी बूंद लोयण इम भबके, पड़ी काच भाव परी हा 
सुरंग जंडाबव जड़ी हेंद सोभा, धर जांगे तू दड़ी घरी ॥। 


कुछ “विद्वानों का मद है कि किशनगढ़ नरेश के प्राग्रृह पर जोपपुर 
टौड - राजस्थान इतिहास भेग्ग “ २४ अनुवाद - वे 


७ १७०. दिल नि 
घीर विनोद - (भाग - २) कवियजा इज कि 
डॉ० राजकृष्ण दूगड़ के पास उपलब्ध हस्तलिखित प्रति सं. 


_ऋ्नषि: 


बे 
ध्ला 


»॥ 
| 
पर 
पे 
3] 
के 


न्‍ 3 


नए /र्त 


बह क्र कक तिहारए 
व ८ राजस्थानी साहित्य का इतिहाराः 


माधराओशा बरातसिह ने ग्रालाबास ग्राम कविया करणीदान को वापस 
(ः कक हक लि हक वेयण कर आन त कि कक 
छोटा दिया था! परन्तु गेतिहासिक अन्वेयण से पता चलता है कि अपने 


फीयनकाल में करशीदान झालावास लोटकर नहीं झाये। किशनगढ़ में हो 
दर कि ग &727726264 नल हे रे 2०० करणी कप कि 

कदि हग पर्सोड्यास हुझ्मा। भग्नावशेपष के रूप में कविया करणीदोन की 
के 4 दा 8. रन्त झ्स स्थत शिलालेख -कलल>७ ये * ब्क' 

हारी श्राज भी विमान ह परन्तु उस पर रि लेख नष्टप्रायः हो 
3 


गुझा है। शातः मृत्युतिथि के सम्बन्ध में कोई प्रमाणपुष्ट जानकारी उपलब्ध 


०00. हु 
उन्‍ेक, 
नही होती ! 


कविया सारणीदान के वंशर्जो के अनुसार कविराज के दो पत्नियां 
थी - धबही टहले बाली और छोटी भुद्दिया गांव की। बड़ी पत्नी से दो 
पुत्र अनोपराम तथा रामदास हुए और छोटी पत्नी से एक पुत्र लिछमीराम 
का जन्म हेमा था। कविया करणीदान की पांच पीढी तक- का प्रामाणिकः 


| 
+७ 


सज़रा राजस्थानी भाया और साहित्य के मूर्वन्य विद्वान श्री सोभाग्यसिह: 
प्र्यागस के पास संकलित है जिसे यहां प्रस्तुत किया. जा रहा है -- 


करणाीदान 


| 


'उररकलकए-ीमी +अपर-पपर्रा पक. धकपरममंव्०्करवाया- त्कररडरीपदक- 'कतटायप्प८नपापात.. डफ्नरकपालमभ८हई; फामथा+-परिएड 2. वसा ;फपी. दवा प८3०-5नी ५:-कब+न्‍्याटरम पम--+ःपथाद-हीर जरन-५वपपप-भः »म-+पेअअनननन--नी 3 अवल+ थक नमी साधाकम-ए प्र 2 


| | | 
भनोपराम रामदास लिछमी राम 
ै के  । 
शिवदान गरवरदान दशरदान 
| | | 
यतु भुज । 2 'रामरतन 
सर | 
सामरदान किशनजी नाथजों 
; 
गाहट दान 


५५ 


ध्रालावास गांव अब भी कवि के वंशजों की जागीर हैं तथा पाटठ्दी 
दाहइदानजी का तीसरी पीढ़ी में नारायण सिह और उनके पत्र लालसिह तथा 
घिरी की चोदी पीटी में जबकरण और उनके पृत्र वर्तमान हैं। 


» 





पता 'ह कर 40. बढ ॒ँः के वर्नटवार कु बना | रथ 
है. मारताईड का इनिल्लरा्स - बॉटिन विद्नेद वर नाथ रऊझ, भाग-१, 
दृह 35६ के विबरणानुसार पोहरण ठाकुर देवीसिट जी के अनदय 
लक अल्यकी 


728 कक 


है एाउचड्िर इच्पडड पर "० नम हटाय या थे 
अउअलापाम सपव कांबरि को लौटाया जया था। 


चारणु-काव्य 


» अर 
हैं 
हे 


- कविया करणीदान ने वि. सं. १७८७ में सूरजप्रकास नामक प्रन्य 
का - प्रणयन किया । इस ऐतिहासिक ग्रन्थ में जोवपुर के महाराजा 
अ्रभयसिह और गुजरात के सूवेदार सर वुलन्दर्खा के मध्य प्रहमदाबाद 
में लड़ें गये भीषण युद्ध का वर्णन है । श्रहमदाबाद युद्ध के नाम से 
इतिहास प्रसिद्ध इस युद्ध में कवि स्वयं उपस्थित था शब्रतः यद्ध-घटनाशओं 
की प्रागाणिकता बढ़ गई है। ग्रन्थ के आरम्भ में महाराजा अ्रमयसिह 
के पृ्वेजों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है । सूर्यवंश् के विवरण 
के साथ ग्रन्थ में रामायण की कथा भी दी गई है | रामायण कथा के 
परचात्‌ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के पुत्र कुश से लेकर राजा 
पूंज की वंशावली तथा राजा जयचन्द से अजीत्सिह तक, सभी राजाग्रों 


द्वारा प्रदर्शित शौर्यमय घटनाओ्रों का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


सन्‌ १७२४ से ही गुजरात पर मराठों का श्राक्रममण होने लगा 
था । उस समय निजाम गुजरात का सूवेदार था। मोहम्मदशाह ने 
निजास के स्थान पर सर बुलन्दखां को नियुक्त किया और महाराजा 
ग्रभयसिह को उप सूबेदार । जोधपुर प्रस्थान करने से पहले प्रमय््िह 
यह स्वीकृति ले चुके थे कि वित्तीय और शास्त्रों को सहायता 
प्राप्त होने पर ही वे गुजरात की श्रोर प्रस्थान करेंगे । सन्‌ १७२४ के 
प्रारम्भ में वे जोधपुर पहुंचे । वहां की आआान्तरिक परिस्थितियों ने, विभेपकर 
आनन्दर्सिह और रायसिंह के द्वारा मराठी सहायता प्राप्त करके जोधपुर पर 
ग्राक्रमण करने के खतरे ने, उन्हें जोधपुर में रहने पर विवश्ञ कर दिया । 
बार-बार शाही आदेश आने पर सन्‌ १७२६ में उन्होंने प्रस्थान क्या | 
वे जालोर तक पहुंचे ही थे कि सूचना मिली कि झानन्दर्सिह मरागें को 
लेकर जोधपुर की ओर बढ़ रहा है । वे पुनः जोधपुर चल ब्ाए | 
वाद में मोहम्मदशाह ते उन्हें गुजरात के उत्तरदायित्व से 
मुक्त कर दिया ।' 


सर बुलन्दखां को राठौड़ी सहायता न मिलने पर वह प्रकेचा 
मरहठों के श्राक्मणा को रोकने में असफल रहा _। उसने से (४८६ 
में मराठों से चौथ और सरदेशमुखी देने का समभीता कर त्निया . 
यह समझौता सत्‌ १७३० में भी हे दोहराया गया तो शञञ. ही दरबार 
यह प्रतिक्रिया हुई कि वह ग्रुजरात में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्व वित करना 


तंदा महा राजा 


चाहता है। अतः उसे पदच्युत कर दिया गया । उत्त चतव हक ह६ 


सकजव-कृा- का्रीचा. 
हा 


अभयसिह अपने आन्‍्तरिक मामलों पर नियन्त्रण स्थापित कर छुके पे । 


९ 
? 86, 


| 


।! ७। 


“0. मारवोड़ और मरहठा - डॉ० घासीराम परिहार, ४० ३% 


हक राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


पड 
१3 * 


धुत: हा गमरान का सवेदार बनाया गया । महाराजा स्वयं भी यही चा 

हा पदक थी कर. का पल 

दे । घतः इस झवसर का लाभ उठाने के लिए उन्होने मामूली शाही 
जे | 


का कु + कऋऑॉ"आं उैकलकणकक, ह 
 मेकर जोधपर की गोर प्रस्थान कर दिया ।' 
१७७, 


है होते हुए जोधपुर पहुंचे । विज्ञाल 
गमियातली सेस्यदल तेयार कर उन्होंने बखतसिह के साथ गुजरात की 

र प्रस्थान दिया ।१ अहमदाबाद के मार्ग में उन्होंने रोहेड़ा, पौसालिया के 
जागीरदारों तथा सिरोही के राव को परास्त किया ।॥* पमिरोही के राव 
ने प्रमीतता स्थीकार करतो और अपने भाई की कन्या का, महाराजा के 
साथ बिवाह कर दिया । पालनपुर का छासक करीमदादखां भी महाराजा 
क्र झाकर मिल गया ख। महाराजा ने पत्र लिखकर सरवलन्दखां से कह 


कि यह बादथाह की ग्राधीनता स्वीकार करले परन्तु श्रभयर्तिह के 
एसाब को ठुकराकर बह युद्ध करने के लिए तेघार हो गया । अपने सामन्त 


तथा प्रत्य सैसानीयों से विचार विमर्थ कर अ्रभयर्तिह ने सरबुलन्दलां को 
पराशित करने प्रववा अमनने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया 

ग्नय्सितह की ओर से लड़ने वाली सेना में राजाधिराज बखतसिह शोर 
उनकी सेना, मारबाड़ के सामन्‍्तों की सेनाएं, सिरोही के राव की टुकड़ो, 
पालनपुर के क्धिकारी करीमदादखां की सेना तथा जवांमरद खां सफदर 
गा थादी, कसवाबी मुसलमान, स्वर्गीय मोमिन खां का पुत्र मोहम्मद 
बाकिर शोर सरदार मोहम्मद साां गौरानी की सेना सम्मिलित थी। 


सरवुलन्द साां 0 सेना १२ हजार योद्धाओं से श्रावद्ध थी जिनमें 


जुदा मिसल जगहत श्रसल विल्लायत बाला | 
टुसडा बार हजार चंंच चढ्या कह्ठि चाढठाों ॥* 


सरबुलन्द मां की सेना में दो हजार तोप, चार हजार सुतरनालें, 





# 


- भरी अमरसिह के नाम लिखे, वि. सं. १७८७ कातिक शुक्ला १२ 
दः पत्र के झनुसार। मारवाद का इतिहास- श्री विश्वेदबरनाथ रेऊ, 


२. लेदर मुगस्स, भाग-२ प्०२०५४ 

कक ६ आआ आ ः ्ड न्क सह 

+- रिरताएर का रनिहास-भाग-१, पंडित विश्वेद्बर नाथ रेऊ, पृ० ३३७ 

 “ 

'ड्् रद ई>> शा १२ आइए ३०-३+6< गौ हक सरजप्रयका “48+० कार - 4 जठ्धण्गा 

हद कु + न्रु' अत न्न्ट हि गटर छ्ष्‌ 
पथ सदान झार सूरजप्रकास- ढॉ० गजकृप्ण दृगड़, प्ृ० ६३ 

है हा कट ४ ॥ हे क्रय हू ।- ३, पर का * 


चारण-काव्य........ १२३ 


तीन हजाए रहकछे, बारह हजार वन्दृकधारी तथा तोपें चलाने वाले 
फिरंगी थे ।' | 

महाराजा अभयर्सिह ने उपरास नदी पर डेरा डालकर, गोलावारी 
शुरु करदी । पहले तीन दिन तक भयंकर गोलाबारी हुई-- । 


सातम निसा सरब्ब, अने निसदिन असटम्मी । 
अ्रमासमा घण उड़े, ज्वाछ गोछा नभ : जम्भी । 
'मि तिथ कड़क निहाव, धोम सौगुरणां अंधारा । 
गओछा जिम मंडि उरड़, असरः गोछां अंणपारा॥। 
चौथे दिन घमासान युद्ध हुआ । अन्ततः सरबुलन्दखां की सेना 
के पांव उखड़ने लगे । करणीदांन के मताचुश्षार सरबुलन्दखां की सेना 
में निम्नलिखित क्षति हुई थी-- .. ली 
च्यार संहसः च्यार से, अ्सी तेरा असुरायण-। 
जिण मक्ति विवरी जुदौ, मुगक पढ़े हप _ मयंदा । 
सौ पालखीनसीन आठ -असवा< ग़यदा । 
ग्रे पड़े साह जांणे इसा, आवे आस दीवांण में । 
ताजीम त्णां भड़ तीन से, घणा अवर घमसांण में । 
भड़ पयदक्क गच भिड़ज्ज, पड़े. विलंदरा भ्रधारां। 
नको पार घायलां, हशा लोह. . में. सुमारां हि 
बजा पं सॉप्बीर, कआ मे 
- धूमंग पड़े. पंचते, पमुक, केला हा. यो ही 
_.. सात: से हुआ चायल सुभट,. लड़े अभेजस ब्रदलियो हम 
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._- सरबुलत्दखां के साथ यह युद्ध सावरमती नदी के ते लि 
१७३० को हुआ था .। ईसे अ| में। रे न 
थी। सरबुलन्दरयों से उन्हें २७३ छोटी-वडी शुमार में कि. मी 2. 
विजय की तिथि सूरजप्रंकास पट धिरदर्सि 
पू० २५ 


0] हर 
४९4 | कर 


के 
हट 
4 
ञ्पि 
, 
श्प 
“_ब्न् 
॥ -३ 05 
कस *पपु 


' १. सूरजप्रकास, भाग-रे: 
२. वही भाग- रे) १ हम ु 

हु पृ० ९६५६: हे 

हे वही त्र्ठा >डॉ० पर्रिहार। 0 ३" 


४. मारवाड़ एवं मरहं 


राजस्थ बटन कम्फण प्घ घः रन. हास (न्‍यका 
“6 राजस्थानी साहिए का शातहास 


जमकर :वरालाओ, कारक ०४०३ 4 है कर्व » के शाम णिक 4. हे धिश्वेदव "गान न कं 
गतियार बंसल [२ हैं, जो प्रामाणिक है । पंडित विश्वेश्वर 


हल 7 तर खत ला: 
साय रेक से महाराजा प्रभयस्चिह की इस ऐतिहासिक विजय की तिथि 


न । 

दि. थे. कातिक बदि ५ बतलासी है ।' परन्तु इस युद्ध के समय कविया 
कारमीदान तथा बोीरभाण रतन आदि कवि उपस्थित थे । अतः उनके द्वारा 
प्रससता ग्रिवर्ण अधिक ऐतिहासिक माना जाना चाहिए । सूरजप्रकास 
ग़र्ध में स्पा्ट लिया है कि वि. सं. १७८४७ विजयादसमी शनिवार के 
देन महाराजा अभवमिह की विजय हुई थी तथा इस विजय के लगभग 
एक या प्सास्‌ कांतिक बदि १०, रविवार के दिन करणीदान ने सूरजप्रकास 
ग्रंय लिराकर प्र्ण किया था 


सत्रेस समत रात्यासियं, विजेदसमी सनि जीत। 
वदि कातिक गुण वराहीयों, दसमी वार अदीत ॥' 


उद्ध - वर्णन की हृष्टि से सूरजप्रकास सर्वश्रेष्ठ काव्य - कृति है 
के; साथ युद्ध की ध्वनि श्रौर चित्र साकार होने लगते हैं । उदाहरण के 
लिए निम्नलिशित्त पंकषितयां देखिए 


घष्ट भूप अमा र बिलंद तणी घड़, रीठ भड़ज्मड़ खाग रमे । 
दल कंघ कटक्याड सीस दड़हड़, भीच लड़त्यड़ केम अभ्रम 
धुप्र केक बड़ब्बड चबत्त घदष्चड़, चंड गड़ग्गड रक्त चड़े 
ध्रममाल! विलंद तणा मुंह आगछ, लोह इसी विध जोध लड़े 
टीय रिस हंडाहड पाव हथज्भाड, घूमत वद्धड़ मेछ घड़ां 
तस रुप तटत्तड नीभकक नज्मड़, तूटत अंतड़ रीद तड़ां 
फिफराक्क सतइफ्फ्ट कूद कल्ज्जड, आय भड॒व्भड मल्ल अड़े 


है ह इक" गाल 


भमाल' बिलंद तथा मुंहआगढ, लोह इसी विध जोध लड ॥३ 


ही :सशछममकफक. >हन्मपरपर ललाशन्स, है _अंकन्नलछ 


मुद्ध बीरता के प्रसंगों के बीच प्राकृतिक सुपमा का श्रंकन प्राय 
मम नहीं हो पाता । इसी कारण वबीररस के अ्रधिकांश काव्य स्रन्यों 
में द्शरानि बर्षन मे प्रसंग को निरऐ 
मे भ्रद्मात बणन के प्रसंग को निरपेक्ष रखकर ही स्थान दिया जाता है। 


2एएएएएशननशशणशशाााआ >> नम वनील विश शक दिलि किक 


जाके 
६ 3 खा हू ०» 
8. ० 4 ४१45%, काएं>-३, ४०७ २३३ 
के 4 ५ 
टू का है जा 44 4॥:४02+%-/ 


चारण-काव्य _ 
१२५ 


के हे गडगड़ाहुट तथा युद्ध-विनाश्ञ के वीभत्स और भयानक वातावरगा 
2.94 686 हर काया ४ भुलस जाती है। इसी कारण वीररस-प्रधान 
्र उपकर के प्रायः उपमान रूपों में हो प्रयोग होता 
ह परन्तु सूरजप्रकास में कविया करणीदान ने वीररस के झओजमय चित्र 
प्रस्तुत करने के साथ - साथ प्रकृति के अनेक झ्रालम्बनगत, स्वतस्त्र चित्र 
प्रस्तुत किए हैं। ये वर्णन परम्परागत वस्तु परिगणनश्यैली में होते हए 
भी श्रत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक दिखाई देते हैं। उदाहरण देखिए-- ह 


श्रागव्ओी वहै प्रवाह अ्थागा । भलछहल्न सुजछ नदी चद्धभागा । 
हँस बोले खेले ससी हंसी । विगसे कमल घणा चद्धवन्सी । 
जोत वाग भक्के मिक नदि जठछ । चसके संगर उछछे चंचछ । 
मल्हवें किर गिर चढ़ि हेमाले, चन्द्रकुमार ब्रेल नह चाक्े + 
तिण उपवत्ति भोले नदि तीरां, सीतछ मंद सुगन्ध समीरा ॥' 


रीतिकालीत कवियों द्वारा नायिकाश्रों के नखशिख वर्णन की भांति 
करणीदान ने अश्वों के सौन्दर्य का मनोमुग्धकारी वर्णन किया है। यह वर्णन 
प्रायः रूढ़ोपमाशं से संपृक्त हो कर रीतिवद्ध हो गया है। एक उद्दाहरण 
देखिए --- . 
नख उलट कटोरा सम अनोप । अंग नी नीकछी चित्र ओप 
बाजुवां सुछ्धट तायक वक्काक । चाकां दुनाव पींडा सचाक 
सुजि ताम्र तुड कथा समाथ । बाजोट उबर अइयाक्त चाध 
केहास बिहूँ घजरंग कन्न । प्रतहहास रौसरिप चहर पतन्न । 
दुजराज नयण ससि बीज डाच । मल्लूक पसम मुखमल डुमाव | 
भमरूख चमर सिखराक् काट । सुजि औछ पडछ झातण चुधाट ॥' 


ऑफ अमकाब्यट, अलब्गे 


अम्तःपुर में रहने वाली स्त्रियों के सम्बन्ध में कवि द्वार प्रस्तुत 
संयोग श्गार का एक शब्द चित्र देखिए -- 
दुत्ति भांश पदमरिण देखि, पति जेम पदमरि पेखि । 
सज्जत सोल सिगार, आभरण दूण बअढार ॥। 
० पल कक 


१. सूरजप्रकास - भाग १, ४० ११७. 
२. सूरजप्रकास- भाग-३, ४० १३-१४: 


५ 


का 
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भ्क » हा दम श््ड दर त्त के जल 
मय मारी सेलि अनंत, चित्र नोस गौख सन्प ।. 


सदोह, मिल रचत उच्छव मोह ॥॥ 


बढ 
कप 


>। फाप्तन सौटा वणाव, कारि कमकमा छिडकफाव | 
गति, छाभा राज मंभारिं, नव उछतर शम चर नारि॥ 


उपमागों तथा अ्लंकारों के सुन्दर प्रयोग से वर्णन अत्यन्त सजीव 


सावार गौर हदययाही वन गसे हैँ । उदाहरण देखिए -- 


(१) समरोर बांण छूट समर, प्रा ग्रोपण इण नाचने । 

परियांश जांश छूटे पनंग, जावे चंदण बावने ॥॥' 
) अग्यी घट कटद्ठि फब फक्क एम । जालो मणि; हागणि जम । 
(३) पचां मकिस्त्रोण बह अ्रणपार । जटा गग जांणिक धार हजार ।* 


रॉ 


४३ 


'विस्द सिशगार”' बस्ततः करणीदान की . एक स्वतन्त्र रचना हे । 
कि में समे 'सुरणप्रकास रो तंत' सार अवश्य कहा हैं परच्तु यह कथन 
विधयन्यस्त की दृष्टि से ही ठीक है, श्रन्यथा इस रचना की एक भी 
पंवित 'सुसजप्रकास' से नहीं मिलती ।४ 'विरद सिणगार १३४ छ्न्दों मे. 
लिमित सूण्ह-काव्य है जिसमें अ्रभयर्सिह के जीवन की प्रमुख घटनाओं का 
द्षिप्त बिवस्गा देकर कब ने श्रहमदाबाद युद्ध का वर्णन किया है । ग्रंथ 
के स्मनाकाल के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है -- 


हे 


सह से समियास सके, धुव श्रहमदपुर - थाम । 
वर कवि कर्ण बखाश कर, सुभटां तखां संग्राम ॥' 


'विरद सिशगार! में किया करणीदान ने श्रत्यन्त प्रभावशाली 





वक कड़ा, +4*| न्टे $ 2० 8 
स हि 
; वही, भाग-३, पृ० ८४ 
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है 756 शव मे 6 गीलीटॉम लय वाह, 57 
गगगार तार लाढम, 4०. ३४८: 
हु 
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4 ॥.। हु ् हद मु रे क७ जप्रदा 
है $ *%$ १ 4९:६९] | (४ हट | 3 है: ड्य... न राज नेक्षप्गा ठग द, प्‌ृ० है है 25 
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५ पिरशं मिद्रागार, प०७ ६५ 
् ५ हु 


रण- काव्य कफ, डक. 
चारण-काव्य कक 


चढ़. रीस उठी जद 'मुरड चाय, पड ईंस मनावे तेण पाय । 
धर हरे जटठा खुल गंग-धार, मेमटा रुधिर सरसत मझार ॥। 
 प्राजछू चख' वेगम अंसुपात, जमना जछ काजछ बहुत जात । 
उराधार ब्रिवेणी तीर आय, जूंकार हुवे सो मुगत पाय॥ 


वीर-रसात्मक एवं वर्णव-प्रधान छेति ' विरद सिणगार की भाषा 
प्रसाद-गुणपू्ण एवं प्रवाह वाली है । उदाहरण देखिए- ड़ 


पिड़ फूटे छूटे रुघर पूर, सिर तूटे जूटे केक सूर । 
धड डोले खाथा तेगधार, माथा मुख वोले मार-मार | 


. कविया करणीदान ने अपने जीवन-काल में साथुवेष में कुछ व्यक्तियों 
को जब असाधुकर्मों में लिप्त देखा तो उनका हृदय इस श्र के आइडम्वरों 
से व्यथित: हो उठा। “जतिरासा नामक काव्यकृति में करणीदान ने जतियों 
के आडम्बर एवं दुराचार का जो शब्दचित्र खींचा है, वह अत्यन्त प्रशंसनीय 
है।* इससे . उनकी लोक-कल्याण भावना का परिचय पिलता है। पर्म 
अथवा साधुवेश को भ्रांड में किसी को ठगना निन्‍दनीय हैं। साधुनसन्या सी 
का कर्तव्य मानवता - को अ्ज्ञान से ज्ञानः की ग्रोर ले जाना होता हूं। 
दुर्भाग्यवश यदि मानंवता के- ये प्रतिनिधि कर्तव्य-विमुख हो जायें तो 
समाज के अंन्‍्यं लोगों को सदुकर्म के पथ से च्युत होने से नहीं रोका 


/ 


जा सकता । आडम्बरी जतियों का शब्दांकन करते हुए कवि ने लिखा है -- 


(१) चाव पान मुख चोक, दांत मसिया रंग देवे । 
(२). फल खाय अधघाय रमे परत्री । जग मांह पुजाय कहाय जती ॥ 


है] 


(६) घर ऊपर धूप प्रवेखत धरे । कर मोहनी जंत्र लहूंत करे ॥ 


गाथा, कवित्त, दोहा, दलोक तथा त्रोटक छुन्‍्दों में कवि ने ज॑ तय | 
के खान-पान, रहन-सहन, वेश-भूषा तथा आइडम्वरपूर्ण आचरण का वन मित्र 
खींचा है। | डे 
................................................म-+ममम-म_ «मन नमन मन क मन कक नमन मान न नमन न न हे * > 
१. विरद सिणगार, ० १०४-१०१- 
२. वही. १० १०७: 
३. (अ) राजस्थाव शोध संस्थान उदयपुर ८ 
संख्या ३३९, १० ११३ 
(ब) राजस्थान भ्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, 
र८पप८७२- 


डिगल काव्य संग्रह (रद 


म 
*्‌ 


३ लात ये5ड+र 
श्ंध स्पा किम 


राजस्थानी साहित्य का इति 


व 
मरजप्रडात' को भ्रमिका में सीताराम जाकस ने करणीदान कविया 
डा 
दर प्रमीस कलति 'ग्रमय मगर का उल्लरतता करुच हुए निम्नलिखित सवंया 
प्रात दिया है +- 


ए ने घटा तनत्रांन सजेभट, ए न छटा चमके छहरारी । 
गाने ने बाजत दुदुनि ए, बक पंत नहीं गजदंत निहारी॥ 
एन मयूर जु बोलत हैं, विरदावत मंगन के गन भारी। 
ए नहिं पावस काल झली, अभ्रममाल अजावत को असवारी ॥' 


एन ऐतिहासिक काव्य-कृतियों के अतिरिक्त एक अन्य काव्यकृृति 
महर मजेज' का उल्लेख तथा कविया करणीदान द्वारा रचित सेकड़ों 
स्फूट गीत उपलब्ध हैं । ये गीत समसामयिक योद्धाश्नों की प्रशस्ति में 


लिगे भये हैं । कवि द्वारा निर्मित गीतों का प्रकाशन हो चुका है।' 


ये गीत श्वी सीताराम लाह्स और श्री सीौभाग्यतिह शेखावत के 
निजी संग्रह, श्री नटनागर शोध संस्थान, सीतामऊ, राजस्थानी श्ञोध 
मंस्थान चौपासनी, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोधपुर, साहित्य 
मंस्धान उदयपुर तथा श्री हनुबन्त सिंह देवडा के निजी संग्रह में उपलब्ध 
| ॥ कविया करणीदान कथि होने के साथ-साथ प्रवद्ध इतिहासविज्न भी थे। 
धपने गीतों में उन्होंने समसामयिक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाग्रों का 
रन किया है । अतः साहित्य रसिकों के साथ-साथ इतिहास प्रेमियों के 
लिए भी करगणीदान के गीत अनुपेक्षणीय कहे जा सकते हैँ । मुगल सम्राट 
मुहम्मदधाहु के समय संय्यद वच्चुओं के पअ्रराजकतापूर्ण कार्यो के विरुद्ध 
लेट गये युद्ध में मुजफ्फरखां के नेतृत्व सम्मालने और मुहम्मदशाह 





सूरज प्रकास भाग १, भूमिका, पृ० ५ 
£. कविया मुरारोदानजी अयाचक जयपुर द्वारा डॉ० राजकृप्ण दृगड को 
लिसे गए एक पत्र के अनुसार 
(प्र) मरभारती फरवरी १६५४ डिगल गीत - लेखक श्री सीताराम 
लाखस 
(व) राजस्थानी बोर गीत संग्रह भाग ८, सम्पादक श्री सौभाग्य सिंह 


० 
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बउदवित, पू०ए ४5. 
(मं) प्राचीन राजस्थानी गीत, भाग२-संपादक कविराज मोहनसिह ये. १४१ 
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(एह विरंद सिंगग्गार- सम्पादक श्री सीताराम लाछस. 


चारण-काव्य 


दि 


खा... सके. 
कट 


की ओर से लडकर वीरगति प्राप्त करने को इतिहास-पम्मत घटना का 


ह ने भिर्म्ना' मल हि 
करणीदान ने निम्नलिखित गीत में अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है -- 


गीत मुजफ्फर खांत रौ-कविया करणीदान रो कह्यौ. 


मद छक मद पीवतौ राग सुणती मसत, श्रेम गज मसत जिम खेत अछियी । 
साहरै लाडिलौ हूंती मुजफर सदा, लाडिलौ साहरी चाइ लडिबी ॥९॥ 
अडि त्रिखंड छवंड धुवि गयण धर अरांवां, काट छत्न॒नवादवां दुवँ कीया । 
उठे चढि नर्वाते वीदवांने अजर, दिवाने खढा खगी गजर दीघा ॥२॥। 
अलूछां लाडिले टेक छकि अबारे, ग्रक्त पति नमक सरीयत इरादे । 
कमर दी निजजांमल जी व ओलो कियो, .........:** कीया खोज ज!दे ॥६॥। 
(श्री चंडीपुर राज राखि महमद भश्रचत, पैलि ईरान रा पा......गां । 
से झुकत असमान रो भार भा भेलिया, खान री खेलियौ फाग खार्गा ॥४॥ 
“5 जनम काई नह लगाइ भड़ें जंगि, वरे निज हूर दुसहा वर ई। 
अ्रमीराई करे कमाई ऊजछा, पातसाई भिसत तणी पाई ॥शा' 


विरजूबाई -- 


श्री सीताराम लाछस ने 'विरद सिणगार की भूमिका शोर मश्मारती 
के अंक में विरजुवाई को कविया कर णीदान की पत्नी बतलाया है परन्त 
उनका यह कथन तकंसम्मत नहीं है। (डगल कवयित्री विरजवाई वस्तुतः 
करणीदान की परिणिता नहीं वरन्‌ उनकी बहिन थी। अनेक विद्वान इत 
मत से सहमत हैं ।' विरज़ूवा ई डिंगल गीत श्रोर कवित्त बनाने में अत्यन्त 
निपुर्"णं थी। समय - समय पर उनको र्वनाओों को अपनी स्वरखित रवनाए 
बतलाकर कुछ कवियों ने अपने-अपने आश्रयदाता से मनचाहां < 333 
प्राप्त किया था। कवयित्री द्वारा रचित गीतों को मुंशी देवी परदाद 
'महिला मृदुबाणी' में उद्धृत किया हैं। एव ता विरजवाई ने स्रपत 


3६! 


|] 9 


खकली 


_ 0 हफहफकहफह ्््॒॒॒_ व इ ््फः9७०ण७०++++ 


१. श्री नटनागर शोध संस्थान सीतामऊ पंग्रह से प्राप्त 

२ (अ) “विरद सिणगार भूमिका: | 
(ब) मरुभारती अंक, अक्टूबर १६४८; वर्ष ३, अंक २. 

३ (भर) महिला मुद्ुवाणी-मुझ्ी देवी प्रसाद, ०5७ बह 
(व) मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ-्ड| ९ ४१३४3 , पूढ रे 
(स) कविया करणीदान और सूरज प्रकात-टा व ह 7 हृप्ण दूध 


मदन. 
कक 


0 
आधा 


क्या 
चुू , कक. ध्व 
+. 


कद... के जे से हे हर कक फन्क लत हि प्रा ते क्ः 
इज 8 महादिवतद दाह प्रवास माहसाय्टाओं का जा हु एक 


हड खिल गे लिया माथे ही सह झाग्रह भी किया कि भत्तीजा ठाकुर 


ः 
स्ट्ड शुलद इड ७ मात दइगी ने लिगा टट । गोत सूनकार ठापुर बदुत 
पेनादित #यथा । गीत मो एयंक्लि के उच्चारग में अन्नानवश 'चीते के 
उदास पर सीटों संता सुनकर ठापुर ने उससे कहा कि सच-सच वतलाना 
पट गत शिसओे दाझा लिया हथा है | चारण कवि ने बतला दिया कि 
दिल बिस्डबार्ट गाय लिया हैं घोर उन्हीं के अनुरोध पर उसने गीत को 
ग्यय दशा विधिवत बतसाया था । ठाकुर ने विरजुबाई को बुजवाकर 
इस शोर परमी! भतीजे को पुरस्कारादि से सम्मानित किया । गीत को 


कि ; के 
( 


बाला प्रेराकी, नाव जेराकी बखाण क्रीर्जे । 
यि जोह सेराकी, पराद्ती नाग त्ताज ॥ 

परायोीं शापगां घाछा, नोखा रीकावर पतो 

रोमांदि गअरादी काछी, श्रेहा बाजराज ॥॥१॥। 

पएर्ग तुरां बाणास धारा, सुरा सदा भोम जीती । 

छूटे नाछा सेस ग्रेह अरीती छुडाण । 

पाया रती लाशंगीस, रीती पंथ बिन पंथों । 

ये सारे परीतोी चीती कंत ज्यूं उडाण ॥४ीा। 
विरणयाई के समान कंबिया करणोदान की पत्ती भी काव्य ममज्ञा 
ै । साहित्ि-जगत्‌ भें प्रचलित एक किवदन्ती के अ्रनुसार 
संगरार गाते समय बहली के ठाकुर लाससह के अभ्नतपूर्व आतिथ्य सत्कार 


है प्रायतर में करणोदान वाख्य-सर्जेन नहीं कर पाये । इस घटना का 
एस मह्युवर्वेता थिधाद रहा | मृत्यु के समस अपनी पत्नी से उन्होंने इस 
हुए में पा बार्वाने का आय किया । पति की दिये गये दस वचन 
हे) दुश बारमे ये उदेश्य में मार्णीदान के देहावसान के बाद उनकी 
दामों में मी शोने या विचार स्थाग दिया । अब बह काव्य के द्वार 
पल फः टापूए दो हमर दनाने की घटी की गातरता से प्रतीक्षा करने लगी । 


दश इंगास: बहा समय झा पहचा ॥। मरहठां के साथ हाए प्रनयं 





जन हा] 

८पा शंट भे डापर साललित नेवबीरगतिपाई।! बहली के ठाकर लार्लासह 
सती ध्ज ! ध्द्ा हि 
यह जे पड बी ् तप हुँ का दल हे ४ ४ नं #कर के 

है. पिशयुग का स्यात को हस्ललिसिल प्रति, भाग १,पृ० ३६८ में मरहठों 

$ हमर में म्चिन झधिकार के की रअक पक 
पे गिलझर भे स्थित अधिकारी गोविन्दराय ने थाहपरा के राजा 
जद िशटिल्ज पे सारा इज >> 0-+ 2८ यः मी 
पिकामड दा शाप सिये गये पत्र में बदली पर किए गए आक्रमण 


ज्यम+ मुह के आा रा खो 
अं हु $ "हा | क्र का ऑफ 


४४॥ € च्कँ है डरा के [ 


करन + अिषोकन- 


सचारश छः व्प 


ल्‍_ ५ पु $ न 


#-फि 
>* 7 
जज 


के शोयेपृर्ण बलिदान को अ्रमर बनाने के लिए कविया करणीद 
ने अनेक दोहे लिखे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं 


दान की परनी 


(१) बड़ली अडली किम करे, बड़ली वड़ी जलाल | 
आ बड़ली बिलसी ज-दिर्न, घलमी मो सिर घाव ।। 


रि ः 
(२) दछू आसी दिखणाद रा, पडसी तोपां ताव । 
आ बडली विलसी- ज-दिन, घलसी मो सिर घाव ॥। 


(३) बंका आखर वोलतो, चलतो वंकी चाल । 
अडियो बंको खग दढ्हां, लडियौ वंको लाल ॥ 


डिंगल के प्रतिभासम्पन्न कवि-कवयित्रियों ने तलवार का जौहर दिखाने 
वाले शूरवीरों को अपनी कलभ के जौहर से जो अ्रमरत्व प्रदान किया उससे 
उदाहरण इतने अधिक परिमाणा में अन्य भाषा के साहित्य में झ्राज तक 
उपलब्ध नहीं हुए हैं । आइचये की वात तो यह है कि यहां के कवि 
। कलम चलाने के साथ-साथ तलवार आदि अस्त्र-शस्त्र चलाने में भी सिद्धहस्त 
. थे | इतिहास ऐसे असंख्य विवरणों से भरा हुश्ना है जिनमें राजस्थान 
के साहित्यकारों द्वारा युद्ध-क्षेत्र में प्रदशित अद्वितीय पराक्रम का वर्णन 
चित्रित है । विशेषरूप से विक्रम संवत्‌ १६५०-१८०० का कालखण्ड नो 
साहित्यिक विशेषताश्रों से समृद्ध रहा है । वीर रस निरुपण के साथनसाथ 
यहां के साहित्यकारों ने भक्ति और शझ्ूगार रस निरुपण में नी 
अपनी अ्रभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया है । इन्हीं विशेगताओं के 
आधार पर इस कालखण्ड को स्वर्ण काल की संज्ञा से विभृषित झिया 
जाता है । 


वीरभाण --- 


रतन शाखा के चारण ठणा 
वीरभाण का प्रमुख स्थान रहा है । ये रतनूं शाखा के चारण उेपा 
हमीर रतन और करणीदान कवियां के समसामधिक थे । दिपम 
१९७५ की एक प्रतिलिपि में कवि का वंशवृक्ष इस प्रदार 


प्रस्तुत किया गया है -- 


व कब य॑ ह० ० अशंबंदी लक पु 
राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


ख् है हट ह।क्‍ 
सीइ्भाण सतत रो संजरा। -- 
टोहोजी 
०. पीयोजी 
३. सूरोजी 
४. माथोजा 
०७, मिवदान जी 
६. भागचंद जी 
७. सोभोजी 
८5. दलीजी 
६. भोजराज जी 
१०. वीरभाणजी बेटा दोय 
११. पअ्रगोजी ११. लाधोजी बेटा दोय 
४£. सत्तीदान जी १. प्रभराम जी १. महाराम जी 
२. मानदान जी २. करणदान जी २. चेन राम जी 
६. हरदास जी ३. लछमभी राज जी. ३-गोइंद राम जी 
४. *इंदी दान जी ४. सिवकरणा जी 


ल्गिन के संप्रसिद्ध ग्रंथ “राज रूपक का सुजन कर कवि वीरभाण 
; झशाडिय के साथ-साव इतिहास की भी अनुपम सेवा की है। राज रूतक 
कऋति में ऐतिहासिक घटनाओं का तिथि - क्रमानुसार विवरण होने से इतिहास: 
सम्बन्धी प्रस्थेधगों में इसका श्रान्नय लिया जाना स्वाभाविक ही है । साहित्य 
घोर ऐतिहासिक महत्य के इस ग्रन्थ मे कवि ने अपने श्राश्षवदाता- जोधपु 
४ महाराजा अभव्सिह द्वारा श्रह्मदावाद युद्ध से प्रदशित अश्रदम्य-शोय थे 
४८६ प्रयाशों में बर्गनन किया है । इस ग्रन्य का नागरी प्रचारिणी सभा 
इधपी द्वारा प्रकाशन भी किया जा चुका हैं। 


टूट फाथ्य-ग्रस्य राज रूपक्र' में, जोधपुर के महाराजा जयावन्तसि 
की माप से लेकर उनके पोन्र अ्रमवसिह को ऐतिहासिक श्रहमदाबाद-विजः 
ना की घदनाग्ों विक्रम संबत्‌ १७३५ से १७८७) सुन्दर ऐतिह्रांसि 
पर्देन पाटयोँ की बीर-+रस के सागर में डुबा देन मे सक्षम है । 'राजहूयव 
ाय को रतिशामसियता का प्रमुख कारण, स्व के थि का समरांगर 


>>मगाक मी बुला '२००-बह-नकक १० नी कक प्य्न व्यस्तता “मठ ४ का ज्यडा सा 20 
प्र्मदादइाद-पठ-विजय के पथ्चात्‌,ग्रतति व्यस्तता के कारण महारार 
तक बह छ किक हर 4 ्र्ध 
पीदान और दीरभाग रतनू' दोनों से श्रपनी-प्रपर 


चा रण-काव्य हा 

विशद्‌ काव्य-कृतियों को संक्षिप्त करके सुनाने का ्राग्रह किया था। 
कविया करणीदान ने 'सूरजप्रकास' ग्रंथ का संक्षिप्तिकरण कर सुनाया 
परन्तु वीरभाण रतनू' को अपने 'राजरूपक' में कोई भी स्थल हट 
या घटाने योग्य नहीं दिखा । श्रतः वे अपने काव्य की आत्मा को छ्िप्र 
भिन्न नहीं कर सके । अनेक विद्वानों का कथन है कि वीरभाग 
के इस अप्रत्याशित निर्णय को महाराजा ने अपना अ्रपमान समझकर 
पुरस्कार-सम्मान से वंचित कर दिया, परन्तु विद्वानों की ये घारधा 
सर्वेथा निर्मल है । वीरभाण के " समसामयिक रचनाकारों ने महाराजा 
प्रभयासह द्वारा कवि को सम्मानित करने की घटनाओं का उल्लेख ह्यि 
है, जिन्हें भ्रान्ति-निवारण हेतु यहां प्रस्तुत किया जा रहा है । 


“राजरूपक' ग्रन्थ के काव्य एवं भाव सीन्‍न्दर्य से प्रसन्त होकर 
जोधपुर-तरेश अभयर्सिह ने कवि वीरभाण को स्व रण कण्ठा, स्वर्ण कटे, 
सिरोपाव आदि भेंट स्वरूप प्रदान किए थे । तत्कालीन रचनाकारों के 
रचनाओं में इस घटना का विवरण मिलता है । उदाहरण के लिए 
एक कवित्त देखिए -- | 


माह्ठा सोब्ननियां कनक मृ्‌ दड़ा कंडाला । 
जामा जरकसियां सदक सिरपाव सुद्धढ्वा ॥ 
मौज दरक हैमरां छात वदरा समर घर। 
वीर! मूठि नेग ब्रवि लिरे धापियी कव्वेसुर ॥। 


रतनंग्रा राव दढल्रांज रौ यछ सिणगार ब्रण ऊध र्‌ | 
पुजियो भोज सिभू सुयह विजयेद्ध जैंसरूूनिर ॥ 


वीरभाण के काव्य से महाराजा अ्भयर्तिह ही नहीं प्रःशत उसउनत 

वत धे एक 9 नल कक धन रे 
तथा मेवाड राज्यों के शासक भी प्रभावित थे। एक गीत की गीवठय। 
प्रस्तुत हैं जिनमें महाराजा अभयर्सिह द्वारा कवि का सम्मान करना 5४ 
मेव|ड के गहाराणा जगतर्सिह छारा कवि को आमंत्रित करने देव परदनाम। 
का विवरण निहित हैं“ 


कविराज मालम दुनी, 
दला' दूसरा भेला १ व कक । ४ “८ 
लेखि थिर रहंण ते देखि लाहे । 
अखर तो भाण जोधाणपति पराधिया, 
चित अखर सुणणा दीवाणं चाह ॥६(६॥ 


छति उकति देखी मिलवा कर ८ त्ति, 


दे सको वन्नपति भोज रा दांदि । 


( ॥] $] ) 


त््य्कै 
६ 3 
+ू 


राजस्थानी साहित्य का इविहात्त 


सके दे ३ जा न 2३ लि १] 
'प्राहहों पर्ति तो गीता कई गमादि ॥२४॥ 


सायकां बायकां झमर जड़िया सुपह, 
परत घट्टिया जुते खनता पाखे । 
बढ़ा ग्रग देगि राजा भग्रभ, बांदियों, 
राण . बांदग गण: रीक राख ॥३॥ 


'रतनुवा राव कविराव' 'ब्रहमाण रुख, 
हवे कुणा बादगर श्रवर नर होड 

अमभे करि. कौड कायब जिके अरवधिया, 

- कायबवां सुणगा 'जगतो' करे कौड ॥४॥ 


मारवाद के परगनों की विगत और मारवाड़ के इतिहास पर 
प्रकाश डालने वाली ख्यातों में, सिवाना के राणा देवीदास जैतमालोत 
द्वारा रतन थयाखा के कवियों को 'घड़ोई! नामक ग्राम भेंट करने का 
उन्तेख मिलता है -- 


'सिवाणशां था कोस १३ थू दिसी दत्त रांणा देवोदास बीजावतरी | 
चारण नींबा करमावत नें पीथो दोहावत जात रतनु. काका भतीज नु ॥ 56 
सारण दानां किसनावत से नराइण खेता रा.ने ईसर मेहाज् रो ने 
भारमल मना री छे ।! 


जोबपुर-नरेश अ्रमयसिह के पाचवे वंशधर मानसिह द्वारा कवि 

भाग रतन के पौचर को 'घड़ोई! नामक ग्राम देने को विवरण भी 

राजस्थानी-चिद्वान बहुधा दिया करते है । जबकि यह कथन इतिहास-सम्मत 

नहीं हैं । उपरोक्त कथन से स्पथ्ट हो जाता है कि रतनु शाखा के 

यारणों को पड़ोईं नामक ग्राम मानसिंह द्वारा नहीं, सिवाना के राणा 
देवीदास जंतमालोत द्वारा प्राप्त हुझ्ा था । 


० के ० पु 


शाजमपक, ग्रन्थ की क्रापा सरल होते हए भी डिगल-साहित 2 
यो विशेणतागद्रों से परिपूर्ण हैं। कवि ने बड़ा शब्राकर्षक, सजीव और 
सयात्मक युव्वंधन किया है । शअ्रहमदाबाद-युद्ध में महाराजा अ्रभयर्ि]ह 





४“ मारमाहज | परगना का विगत-राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्तान 
जे 53 0 8 ४ कक, 
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| १ ३-१ है 
चा रण-काव्य श्ध्प्र 
तथा शत्रु पक्ष की सेनाश्रों के युद्ध-कऔदमल, सैनिकों के परस्पर घात-प्रतिघात, 
बोड़ें-हाथियों की चिघाड आदि के वीर रसात्मक वर्णन द्वारा कवि ने 
समर-हर्य' को साकार-सा कर दिया है । युद्ध-चर्णण की कुछ 
पंक्तियां देखिए -- हु 


घुवे सार मांर घड़ें धार धार । हुवे वीर हवक॑ हजारे हजार ॥ 
छटा ज्यूं विछूट भुजे सेल छुटे । खगैश्रंग तूट अ्नो श्रन्न खूटे ॥ 
प्रवाह खड़ग्गं भड ह॒त्थ पग्गं । लहै जांसा आरा घरंकाठ लग्गं ।। 
मुड सालले सालले पे मुडक्क । झडां ओफार्डा सांड ज्यो मांड भुकके ॥। 
किता श्रग्न पाछे किता चक्रकूंडे | तरकके किता साहता वाह तंडे ॥| 
भिदे सार सेले कटारी भछक्के । हिलालां कि सामुद्र वेछा हलवके ।॥ 


वीरभाण ने अपने काव्य में श्ॉगार का भी सरस और ह॒ृदयग्राहो 
चित्रण किया है | सती नारी का अपने पति के साथ वही सम्बन्ध होता 
है जो चन्धमा से चांदनी का, बादलों से बिजली का, सूर्य से उसकी 
रश्मियों का तथा काया का छाया के साथ होता है। कंत की मृत्यु हो 
जाने पर कान्‍ता का जीवन भी मृतप्रायः सा हो जाता है ॥पति की 
मृत्यु के बाद बहुम्ृल्य ग्राभूषण इत्यादि का परित्याग करके अधघवा भोवा- 
वेश धारण करके वैधव्य-जीवन बिताने को कवि ने ढोंग, जीवन पे 
प्रत्ति सम्मोहन तथा झरवीर पति के साथ विश्वासघात बतलाया हू । 
जल से विलग होकर मीत का जीवित रह पाना असम्भव है उसी प्रद्मर 
सती नारी भी अपने पति के मरणोपरान्त घडी-भर भी नहीं जी सकती । 
कुछ इसी प्रकार के भावों का अभिव्यक्नतिकरण देखिए -- 
मोताहछ ऊतारि, माल तुलछी गल घारे ! 
करे तिलक म्रत्यका, तिलक क़ुकम वीसारे। 
परि सूल एह कायर पण, सांग धरे हरि वीसरे | 
कुछ तरुणि तेश सोचे किसी, कंत मरण जीवर कर 
सती-कर्म की प्रेरणा में लाज का विद्येप स्थान हैं। लाफजा नार्ताय 


जन्दा शव 'अकुएण ऋष्यकेंत 


नारियों का सर्वोपरि झ्राभूषण माना जाता हैँ । दाजस्थान ९ ष्टी 
के हृदय में उठने वाले इसी प्रकार के मनोभावों का विधान 
इन शब्दों द्वारा खींचा है -- 


लाज सील सन्‍नेह, लाज परिवरत न सूर्क । 
लाज मांण रक्खणी, लाज अवसांण न जूक । 


लीक, हे 
४5६. राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


हि जी] रत] 
राज सोभ संग्रह, लाज धन-लोप ने लग्ग। 


ली के "०० हु | डर कान-तकन, जई ह!। लक जो उ्म कर गा 
मरग्ग इंट पााम,, छलाज इसशा काम उमन || 


साजतपक के अतिरित बोरभाण ने समकालीन योद्धाओोों पर 
ऊ्विन, दोहे, गीत श्र हन्दों का प्रचुर परिमाग् में राजन किया है । कवि 


4६ कक है >+७< असम कक शक, ०५ न गन मा फलनयओ ब्ब्म्य फ् व 
उ्गात भआाघह्य-वसया का भ् € ते भागवदत्त अकास ५ पलच्ध (५ छट 
जिसमें क्रीकृश के चरित्र का दोहा, पदपदी, मोतीदाम, नाराच, द्वखरा, 
परी एवं जिमंगी झादि छन्‍्दों में बडा मनोरम विवरणा प्रस्तुत किया 


श गद ऋण्पकक- तं प्र्या कर फ्ौ ग्‌ ले त्यं पृ 4 अन्‍्युक थं न्ज्हा। + 
गया है। 'भागवत प्रकार को डिगल साहित्य को होड़ तथा महृत्वपूण 
वन्य 52648 जा चल 775) काधि क्कान- ड 
₹यघ ३ ४५ !्रर अंजात ट्ण री ॥॥८ तो कहा हे विज 


मुहर मेद्र मंडियाह, गांव दामां पूजारां 

जीहाँ कहिया जिका, रीभा रहिया रावराणां || 
ब्रह्म वेद सारसा, भेद जाणंग मन भाथा। 
ग्रेम सभो आसियों, अरथ सुखदेव सवाया ॥। 


जब मंगढ्र पवन नेखम जिकोें, भोज सुतन न रहिया निर्भे। 
वीरभाण' अखर थारां बरंण, अगर कीध राजा अ्रर्भ ॥ 


उपरोक्त रचनाग्रों के अतिरिक्त कवि वीरभाण द्वारा रचित समसामगिक 
तलिहास-निर्माता शुरवीरों के कुछ गीत भी प्राप्य हूँ । बीर दुर्गादास के 
सहयोगी योद्धा केसरीसिह के पुत्र बस्तलसिह ने गगवाना' युद्ध में अपूर्य 
शौर्य का परिचय दिया था । गसह युद्ध जयपुर श्लौर नागौर के शासकों 
फे मध्य लड़ा गया था। 'गगवाना के नाम से इतिहास-प्रसिद्ध इस सुद्ध 
में बरतसिह ने नागौर के शासक की ओर से जयप्र-नरेश सवाई जयसिह 
गछवाह की सैना के साथ भयंक्रर युद्ध लडा था । घुरवीर बस्तसिह 
प्रयूल पराक्ष्म तथा बुद्ध -कौधल का बीरभाग ने इस गीत में संजीब 
गे प्रस्सुत किया है-- 


फरनीत बखतब्रिजी रो रतनु वीरभांश रो कहियी गीत 


यहा बार सूर उते अधूरा बीचता, कार भांगी जिके सार काढ्ो। 
5५ ४५७७ ४7८7 > के कक अत कु०३+ब कुछ ६240 शन्यकिः कुक नानक” 
7१८५ धरयत मा ५५ 


त्रतद्न दांव जासध सू, व [जियो केसरीसिव बाली ॥ १।| 


यदुन्-क' >याा->-+बक- 5 की ३ 2 नदी 
धाइता छूर्र्मा गजा देनों घबका, हेइतों रिमायति समी हाथ । 


श्र जड़ा 2 रु तु न्पोँ ०७ है २०० सारा के प् कु वन्‍्कर ऋष्कुलन 2 दा डु४> हर] 
| 60 ६ ह। दाता बाग कराश, संध्या कंतारी ह2] माथ्र ॥२॥। 


कि वक मं ञ्गः 
2 बइंगतस राजा अगे, लाख पलों सिर बाग लेते 


धिापिदान फोन 


आक.. 
9 वत्त । 
भक इक 
प्रक्षाक की हर फादा तमदखक स्य्फा द््ट त्‌ं 
पलया शुणयर्ड बाद फऊाद्य खा, दढां ग्रादेसियौँ काद देते ॥३॥ 


चाररणा-कावग्य 


भीक पोहरां पडे वाढ़ कोरां भेडे, दुगम रिण नीमड़ै ले दर्हवांग । 
त्रिजड़ ख़ल्‌ भाड़ि जल्‌ चाढि कमघां तड़े, राड़ि पीठ ऊबरे तियों राज्य 


सूरजप्रकास श्रीर राजरूपक दोनों ऐतिहासिक चरित-काव्य है। दोनों हो 
रचनाओं . कवियों ने श्रपने आश्रयदाता, जो धपुर के महाराजा प्रभयमिह वी 
वंशावली का विवरण सृष्टि के आरम्भ से प्रस्तुत किया है| कविया करगीदान 
ने अपने चरित्र नायक की वंशावली में निम्नलिखित प्रसंगों का विस्तत 
वर्णन किया है-- | 


रामायण प्रसंग 

राजा पुज के तैरह पुत्रों का वर्णत 

राजा जयचन्द का वर्णन. 

महाराजा सूरसिह से लेकर महाराजा ग्रभयसिह तक का वर्णन 


०६ ० 0०७० «७० 


राजरूपक में महाराजा अजीतसिह तक नामावली देकर, उनके काल 
की समस्त घटनाओं का समायोजन किया गया है । दूसरे प्रकाश से 
अड़तीसवें प्रकाश तक की घटनाएं महाराजा अजीतसिह से ही सम्बन्धित 
हैं। श्रन्तिम छः प्रकाशों में महाराजा भ्रभयर्सिह के शासंन काल की महत््वपृर् 
घटनाओं का, जिनमें ग्रहमदावाद युद्ध-वर्णन भी सम्मिलित है, विवरण दिया 
गया है। 
वीरभाण ने महाराजा अजीतसिह का वर्णन शुद्ध ऐतिहासिक हृष्टि से 
किया है | राजरूपक में उल्लिखित- समस्त घटनाओं का तिथि क्रमानुसार 
विवरण दिया गया है ।.सूरजप्रकास ग्रन्थ में भ्रनेक त्रुटियां है तथा करणीदान ने 
बहुत ही कम स्थानों पर घटनोंग्रों की तिथि आदि का उल्लेख किया है । 
राजरूपक में समस्त घटनाभों के तिथि, संवत्‌ आदि से ऐतिहासिक प्रामाणिदता 
बढ़ गई है । उदाहरण देखिए-- 
पैंतीसे रा चेत बंद, चउथ अने बुधवार । 
पुत्र हुवा जसराज रे, भांजण दुःख संसार 
वरस छुतीस सुकल पंख, जेठ महीने जेट । 
तीज तण दिन हल्लियौ दसमी आायौ थेट 
सुणे दमंगल देस री, कृंच कियो वस रात 
मंडोवर डेरा किया, एकादसी प्रभात ।7 


8. 
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डहभईाएडा सर्द व शझाधषार बदतायां ् [ 


कद 9 


शजरा उदय का पुलया मे सरजप्रकास मे 
छभ उध्डज पिद्ठा सया ते । कवि की हृष्टि सीमा 
एश्वियाप होने से झनेक ऐतिहासिक महत्व 


] 


तिहासिक रवथानों का भी बहु 
उनके ग्राश्रददाता की शौर्य 
हू प्रट्नाग्रों की अनदेखी हो गई 
४ । उदाहरगा के लिये सुरजप्रकास में जमबंतसिह की पराजस और समर-भूमि 
में पवायन की घना लेगा बअखतसिद्र के हाथों अजीतसिह की हन्या, आ्रादि 
लिडसिक माच्य के प्रसंगों का कोई विवरण नहीं मिलता । ह 


/-य! 


) नी 


# 
गरकृ: ! 
अन्‍बठ् नह 


। 5 । !। 


धतती विभिन्नता ए भी सूरजप्रकास और राजरूपक डिंगल भाषा 
ते परशाण पत्य कहें जा सकते हैं। जहां तक्क ऐतिहासिक तत्त्वों के न्‍्युनाविक 
प्रयोग या प्रगन है, इतिहासकार तथा साहित्यकार के कार्यक्रतायों में काफी 
पूर्तर दपला है । ग्रे योगिता और प्रवाह को दृष्टि में रखते हुए कब 
ने यदि लिधथि, संबत झादि का सांगोपांग विवरण नहीं दिया है तो इससे कवि 
वी तहप-प्रतिभा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। भाषा, 


ते 

सी, रस, यवाट, झ्ेकरार एवं चित्रात्मक वर्णन आदि की द्ृष्टिसे उुरजसकास 
बब्ज जिंक अपर ऋषि इलत आफ ह 

निःमरेग परच्य कोटि का ग्रन्थ है । ॥ 


भका # 


५७ आती. ओ७- संबंध साइन अकन्एक अरक ह्प्र्शातम 4५, आज ५ सं" दाने छवि » दाल के त्म ४ 
राज झपक झोद सुरणप्रकास दोनों ही क्तियों में चित्रात्मक एवं 
परयास्मश भाभा के लिए, सुन्दर दाब्दों का चयन क्रिय्रा गया है। 


आय 
बम स्का ३० कर पुक->फकतना- कै ः #न5- साई जार किक कन्या कय चर र 
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चा रण-काव्य 


कफ 
>१६ ४ 
/चि 


दल कंध कड़वेकड़ सीस दड़दड़, भीच' लड़त्यड़ केक भ्रम । 
घुञ्म केक बड़व्वड़ नृत धड़ध्धड़, चंडि गड़गड़ रत्त चड़े । यूरज प्रकास ' 


दोनों ही काव्यकृतियों की भाया सरल तथा प्रवाहमान उदाहरण ८: 


पत्र सुधार जोगणी, माह सुवार रंभ । 
थंभ चलेवी सोम रवि, पेखे व्योम अ्रचंम ॥॥* 


भाषा में सर्वत्र अलंकारों का सुन्दर प्रयोग दिखाई देता है ।८ 
सगाई के अतिरिक्त उपमा. रूपक तथा उत्प्रेक्षा श्रादि अ्रलंकारों के प्रसंगार 
प्रयोग से काव्य-सौष्ठ में अच्छा निखार श्राया है । 


री] 
अमगबंजीा 
नस 


छत्द-प्रयोग भी पात्र एवं परिस्थितियों के अनुरूप किया गया ह# । 
वीर-रस निरुयण में दोनों कवियों ने त्रकुटबन्ध, पद्धरी, रसावढा, मोतीदांम, 
भ्रजंगी तथा छप्पय झ्ादि छन्दों का प्रयोग कर अपनी भाषा और संलीगत 
सूभवृक का परिचय दिया है । 


शक 


अलंकारिक-गद्य के प्रयोग में दोनों कवियों ने वाता एवं दबाव 

विधा को अपनाया है । मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों के सुन्दर प्रय 
प्र ६. 
। 


८ १ # 2९ 


भाषा श्रौर शैली को ग्त्यन्त श्राकर्षक बना दिया है । पादपृत्ति दे 


दोनों हो ग्रंथों में 'ह! 'स” 'क' और 'य श्रक्षरों का प्रयोग किया गया 


ऊभा समाथ जोपे अर्भ जेतहथा जोधहपुरा ।' 
उमेदहवार लड़े भड़ झोप हें 


बखता-- 
मौरवाड राज्य के अन्तगगंत्‌ मेड़ता परगने के कंवेलिया प्राम ४ 


जन्मे कवि बखता, खिड़ियां शाखा के चारण थे । ये जोधपुर पर 
अभयसिह के राज्याश्रय में काव्य-प्रशयच कर ते थे ।कवि द हि है 
सूरजप्रकास॒ तथा विरद सिणगार के रचयिता करण गीदान पावियां पद 


राजरूपककार वीरभाण रतनु के समसामयिक थे । 


१ स्रजप्रकास, भाग “३, 8० ३४८ 
२ राजरूपक, (० ३२३ 

' ' ३ राजरूपक, प१० 5११ 
४ सूरजप्रकास, भाग-३े, ६० १६३१, 


१३८ राजस्यानी साहित्य का इतिहास 


अकन्न्‍्पकान जकल्य- क्या जे] कक हि. मा. 0 ७४ २ 

होव प्रबन्ध चारग साहित्य का इतिहास में डॉ० मोहन लाल 
जज ईा #. प्लस दा कार द्यत रब 

फिल्म ते कि की प्रतिष्ठा सपलझनीतों के कारण बतलाई है लेकिन 


४ "््ड 
८ सम नहीं है वबसता सि र्फा 
हल लिदाश मंत्र ग्र प्रनुमान समानान नहाँ हू । वसता पड़िया फी 


धरगिद्ि गएद-मीव लेखन के कारण नहीं वरन महाराजा अमेसिध रा 
एद अऋण्या रा बवित्त कृति के कारण है । १६६ पदपदियों में 
लरम्रि, इस चीर-रस प्रधान रचना में वि० सं० १७८७ में जोधपुर के 
मंगाराणा प्रमंसित् शोर सर बुलन्द्सां की सेनाओं के मव्य भ्रहमदाबाद 
में श्रे गये धमासान-यद्ध का वर्णन क्रिया गया है । बखता को काव्य- 
साधना में परभायित होकर महाराजा अभयसि]ह ने उन्हें मेड़ता परगने 
काया नामरझ ग्राम प्रदान किया था ।' यह गांव बखता के वंशजों 
7 पास हाज भी विशवमान हे। 

महाराजा प्रभमिध रा अहमदाबाद झगड़ा रा कवित कृति में कवि 
ने दोनों पक्षों को सेना का पारम्परिक रूप से वर्णन किया है । उदाहरण 


हे लिये एक छपय देखिए-- 


ग्रादि सकति रोशिया श्रोग पीघ्रा तरखाढ्ां। 
रूद्र ज्याई रीक्रिया ऊपर परी रुण्डमाछा ॥ 
श्थि नारद रोकिया जिकां हासारस थाया। 
टर पअभछर रोभिया मसहासूर बर पाया॥। 
सांभला ग्रीध रिक्रें सको आभमक चराचर ऊपरां | 
जीविज ग्रभा दशा जमा महा बाद अजमाल रा ॥* 


) 


>>, 


बगता सिड्टिया ने भी वस्तु-बर्गन में बियेय रुचि का प्रदर्शन किया है। 
जा, घोट़ों, हाथियों तथा ऊंटों की सजावट, नगर सौन्दर्य, प्राकृतिक 


सुधा, दिवार द्रादि के बर्णन अस्यन्त सजीवता के साथ शअ्रभिव्यक्त हुए हैं। 
पर्त-यणद ये भय मे लूथि की काव्य-प्रतिभ। के कतिपय उदाह रगा देखिए-- 


ल्‍ा 


टांम ठांम सोहिया, धाम जेहा धमवागर। 
ना|वटीयां द्रेसलां, बाद तर जया सरोवर ॥। 
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बारगा साहित्य का इनिहास की मर्म परीक्षा-श्री सौभाग्य .सिट 


ऋ फ्काक 2 704 न्ह्म्क गया पूजनद्र कफ जा भाः 
पु लाकस के पास उपलब्ध महाराजा ग्रभभिध रा अहमदाबाद 
2ह. ह्ड्ाओ पा करखिशत कानि जी जि ःः न 

| आपदा भा कादल दाति की इस्तलिखिन्न प्रति, कबित संख्या ११४. 


चारण-काच्य हे 


कथ. क्रिया द्विज करे, केई जेठी बल तूले। 
केई पिणघट क्ुल्लरां, केई पंखा पुर फूले || 
घर घर अनेक दोलत धणण्णी, सुख बहुत समाज रो । 
_सोहे दराज सारीस हर, श्राज राज महाराज रो॥' 


“बाज बतीत वाजत्र, वाग वेड़ियां विड॑ंगां। 
ठांम. ठांम ठाकुरां चमू ऊपड़े लडंगां।। 
रज अपार ऊबले पंखी माभले अ्रममे। 
सेस मत्थ घड़हड़े, हाथ नैणन सूभे । 
जलमले कांहि कादम जुड़े, कीचवाह कजरी धरा। 
कनवज पंभवाद्वा कटक, कना कटक नवकोटरा ।* 


बखता खिड़िया स्वयं अहमदाबाद युद्ध-क्षेत्र में उपस्थित थे। अतः 
उनको सूक्म काव्य-दृष्टि से अ्वलोकित हृश्यों के वर्णन में वीर रस का प्रत्यन्त 
जीवन्त-चित्रण' एवं सुन्दर परिपाक परिलक्षित होता है-- 


गडड नाद गांजीया, दडड गोछ्ीयां अपारां। 
घडड ग्राभ धरतरी, जडड कूंजरां जयारां। 
बडड बांण बेवड़ा, कडड खांचता क॒वांणां। 
. फडड ज्यार फीफरां, खडड केमरां खतांखां। 


रिख हड॒ड वडड श्रस दडड रत, वडवड अंवर वधातवण्ां । 
गडगड त्रंबाल तडतड प्रकट, उरड थाट अधियागरां |" 


निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि वखता खिड़िया अपने समय का ब्नच्छा 
कवि था । अपनी लघुकाव्यक्ृति में कवि ने प्रभावोत्पादक कही जाने वाली समस्त 
काव्य विशेषताशञ्रों का समायोजन प्रस्तुत कर काव्य-प्रणयन प्रतिभा का 
दिग्द्शंन करवाया है | महाराजा अभैसिघ रा श्रहमदावाद रा ऋगढ़ा रा 
कवित्त के अ्रतिरिक्त, समसामयिक योद्धाओ्रों पर कविप्रणीत सफुट रचनाएं 
भी उपलब्ध हुई हैं । 


ह 





१. महाराजा. अभैरसिघ रा अहमदावाद भाड़ा रा कवित्त, हस्तलिसित 
. प्रति, कवित्त संख्या ४६. 

२. वही | 

३. महाराजा अमेसिघ रा अहमदाबाद रा झगड़ा रा के 
प्रति, कंवित्त संख्या १०४ 


वित्त की हस्तलिखित 


१४२ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


खेतदी सांदृ-- 


का 


कविराजा करणीदान गौर वारभांण के समकालीन कवियों में 
खेतसी सांद का प्रमुख स्थान माना जाता है। ये जोधपुर के महाराजा अ्रमयसिह 
के ग्राश्रित थे ।' तलवार और कलम के घनी कवियों-क रणीदान एवं वीरभांण 
के साथ ये भी अ्रहमदाबाद के युद्ध में महाराजा के साथ थे। ये सांदू शाखा 
के चारण और नाथसिह सांद के पुत्र थे ।* डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने भी इच्हें 
सांद शाखा का चारणा माना है) परन्तु श्री श्रगरचन्द नाहुटा ने अपने लेख 
भाषा भारत की ऐतिहाधिक प्रशस्ति* में एक प्रति का उल्लेख कर खेतसी को 
गढवी खिडिया बतलाया है। कवि करणीदान ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ 
'सरजप्रकास” में खेतसी के सांदू होने का उल्लेख करते हुए लिखा है- 


सुतरण “नाथ” 'खेतसी' वदे सांदू खग वाहण। 
'वखतौ” खिड़ियौ वदे, रचूं अमरा” जेही रण || 


खेतसी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ग्रंथ भाषा भारंत॑ की उदयपुर वाली 
प्रति से भी इनके सांदू- शाखा के होने की पुष्टि होती है । खेतसी का पुरा नाम 
खेतसिह था परन्तु अपने काव्य में उन्होंने सर्वेत्र अपने नाम के श्रन्तिम दो 
अक्षरों का ही प्रयोग किया है| 


अपनी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक कांव्यकृति भाषा भारत में कवि ने 

भारत की ऐतिहासिक कथा का राजस्थानी पद्य भाषा में . बड़ा सुन्दर अनुवाद 

किया है ! यह लगभग १३००० छंदों का एक भारी ग्रंथ है। इसकी गणना 

डिगल के प्रथम श्रेणी के ग्रंथों में की जाती है ।* इसका रचनाकाल संवत्‌ १७६० 

के आसपास माना जाता है | ग्रंथ की समाप्ति सं० १७६० में हुईैं। इसका उल्लेख 
करते हुए कवि ने अपने ग्रंथ में लिखा है-- 


सतरमे सामंत ठरस नेउवें वसेरवण | कवि मुर वरखे कय भारथ संप्रण ।। 
“रसाखह वदि विवध तिथ एकम आलोकत । भोमवार निधार निरत राव स चाहत ॥ 
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। चारण-काव्य 


१४३ 
उतरांण भांण वरनन अगम दिस दिखण णु॒ विचारि उर | 
कवि 'सीह' परम महिम कही कुर पंडव क्रम जत दुकर । 
'भाषा भारत को डिगल की श्रेष्ठ रचना माना जाता हैं । काद 


ने साहित्यिक डिंगल का हि प्रयोग कर मोतीदामं, हनूफाल, दृहय, कवित्त और 
चौपाई आदि अनेक छत्दों से काव्यकृति को आ्राकरक एवं प्रभावोत्पादक दन 
दिया है। ग्रंथ के कुछ उदाहरण देखिए- 


: वेद व्यास धुरि वरिणि, अनन्त अवतार उदाहरण । 
कजि संसारि उधारि, वेद किय चार प्ररक्ता रह ॥ 
जे भारथ भाषियों, निगम पंचहमो वायण। 
जगत हेत जुग कियो, वले भागवंत पुर/यण ॥ 
सति मात सत्तीपित धृम जिह, संतति सुप वाचा विमत । 

| जिंह कियौ परीषत्त त्रिपत कू, नभगामि रिप श्राप कलि ॥ 


त्तर भेठप सुख मिछत, निसा भेलठम तप नाहिन। 
जल भेठप मठ घटत, सत्तह पुरखां चित चाहिन। 
पंडित भेव्ठधप प्रगट, भनह हरिनांम पियासे। 
गुणीयां भेकूप गुणी, विमक्ठ बुद्धि वधरण विकास । 
पहिमा समंद जादव निमछ, देखत ब्रन आणंदीयों। 
कवी सीह हठी भेवप करे, भाखा दघ पारह भयो ॥॥' 
४ न. 
आसकरण -- 
परमेश्वर के परम भक्त झौर विह्मतन-कवि आसकरण जोम्रपुर 
फे महाराजा अ्भ्यसिह के दरबार में एक सम्मानीय सदस्य थे 4 आसकरख 
पुष्करणा गौत्र के - ब्राह्मण तथा मारवाड़ के सोजत कस्बे के निवात्ता 
थे । इनके पिता जयराम पुरोहित, महाराजा भ्रजीतर्तिह के समसाम पिक् 
तथा अपनी जाति के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे। राजनीतिन होने के साथ-साथ 
जयराम श्रवीर योद्धा भी थे । अनेक युद्धों में उन्होंने अपने वाहुबल का परिचय 
दिया था। उदाहरण देखिए-- 





१. कविराज श्री वेजसिंहजी, जोधपुर के निजी संग्रह से. 
२. राजस्थानी साहित्य सम्पदा-श्री सौभाग्य सिह शैेखावत १० ४५६ 


१४४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


भालर रा भझणकार, जग में अज जमाविया-। 

हुरमांवाछा हार मान वीभढी महीपती ।। 
रजधारी रजपुत, अश्रजममल असूर अहारिया। 
तुरकां रा ताबृत गंज कीया गजसिध हर॥!' 


ग्पने समसामयिक कवि करणीदान कविया द्वारा जोघपुर-नरेश 
ग्रभयासिह की अहमदाबाद-विजय पर न्िमित काव्य-ग्रंथ 'सूरजप्रकास: तथा 
“विड़द सिणगार' के काव्य-कौशल पर प्रभावित कवि आसकरण ने लिखा है 


कवि ने किस कहीज की रत, लाखां मुंहि सोभाग 'लहै.। 
वहै न कद वडाई वारणी,-कविया करणीदान कहे |। 
गीते गुणे गरुणां की गावे,. घणा घणी जीह जपे घणा । 
दिन .दिन कला प्रदीपे दीप, प्रभतेपाल विजपाल तणा॥। 
गाहे गिणे न आवब गिणती, सुवस वर्स सतरूप सराय । 
जोड़े बीया तिका थित जावे, नाथ हरा जस झ्रााथ न जाय ।। 
चढती वेस करीने चढ़ते, सकजां- सकज सभाव सधीर । 
ग्रवर देख औरतों श्रांणे,.वीसां सौ अंजसे. वर वीर ॥* 


महाराजा ग्रभयरसिह के जीवंनं-काल में लड़ेः गये प्रमुख युद्धों का कवि 
आसकरण ने अपने विविध गीतों में वर्णन किया हैः। श्रासकरणा के गीतों 
में वण्िणित घटनाओं तथा समसामयिक विवेचनों से कवि का रचना काल 
सं० १७७४ से १८०४ के बीच ठहरता है । 


जोधपुर-नवेश के झोय-वर्णन सम्बन्धी गीतों तथा भक्ति सम्बन्धी फुटकल 
दोहों के श्रतिरिक्त कवि झासकरण .ह्वारा जगदम्बा की स्तुति में निर्मित एक 
कवित्त श्रीर दस दोहै भी उपलब्ध हुए हैं। इनमें शक्ति की अ्रधिष्ठान्नी .देवी 
योगमाया की महीमा का सरस वर्णन किया गया है-- हे 


मल्हक भिलकत भूल में, जोगण जोंग जुगत । 
महिमा कव केही- मुथे, सोखण सत्र सगत्ते ॥ 





१. श्री हनुवन्तसिह देवड़ा, प्रोड्यूसर, राजस्थानी विभाग, आकाशवाणी : 


जोधपुर के-पास उपलब्ध हस्तलिखित प्रतिलिपि से. : 
१ राजस्थानी साहित्य सम्पदा-श्री सौभाग्य सिंह शेखावत पृ० ५8 


चारणा--कावग्य 


पीरदान लालस-- 


ये लालस शाखा के चारण भर मारवाड़ राज्य में स्थित शेरगह परणने 

के जुड़िया नामक ग्राम के निवासी थे। कवि के जीवन तथा माता-पिता के सम्बन्ध 

में कोई प्रामाणिणिक विवरण प्राप्त नहीं होता । ये शान्त प्रवत्ति के भक्त-कवि थे । 

इनके गीत 'साईया झूला' का उल्लेख कर श्री सीताराम लालूस ने इनका रचना- 

काल संवत्‌ १७६२ के आसपास ठहराया है ।* कवि की सन १७ ३४ की लिग्री 

हुई ७ रचनाएं उपलब्ध होती है, जो राजस्थानी शोघ संस्थान, चौपासनी जोधपरर 
में संग्रहीत है-- हु 


१ अलख ग्रराधना, २ ज्ञान चरित्र, 
580 260 कह के केश > 
9० (पट ( हा हा 3४ गुर! नारायण, ४ नारायरा नह, 
कण | 7५ गुणाअ्जपाजाप, .. ६ दृहा श्राराधना रा और 


.७ परमेसर पुराण, 


भक्ति काव्य की भाषो-शैली तथा परिमाण के आधार पर पीरदान को 
श्रेष्ठ भक्त कवि कहा जा सकता है । कवि ने विविध शैलियों में भक्ति-भावना के 
अभिव्यक्ति की है। 'अखल आराधना' का उदाहरण देखिए-- 


अला तूक उवारण जयो जगदीश जुरारी, 
नहर गुरु हरनाथ निमो निकलंक विजारी। 
कन्हैया कांन्हुआ निमो निकलंक नरसेर, 
ग्वालःनिमौ ग्वालिया सांच साथे सारगंधर । 

राजि नां किसी परि रीभवा राज वडा राधारमण, 
'पीरियौ' तूक दाखे प्रभू मूक निवाजे महमंहण । 


गुण-नारायणा में चौपाई छंदों की छटा दृष्टव्य है-- 


'ईसार द गुरु चित्त में ग्रोणा वेद व्यास न पछे वखारा ॥ 
समरां प्रथिमि सारद ना । निमिषकार ब्रह्मा नारद ना । 
लीला विलास सुरां मंलाइ कि । निमो पुलन्दर देव व नायदा | 


कवि ने परम पिता परमेश्वर की सत्ता को सर्वोपरि माना है । 
चरित्र में कवि ने ईश्वर की आनन्त, ग्रसीम एवं अलोकिक विभनेषताओा दा ८ 
करते हुए चिखा हैएा... 
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च्छा के ० 


१ राज स्थानी सवद कोस-भाग ९, श्री सीताराम लालस, पृ० + 


राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


रत 
प्‌ 
है है 


ग्रनंत अनंत सही अनंत, अनंत पौरपि पराक्रम 

ग्रनंत एक अनेक, अनंत बहु भांति बड़ा क्रम - 
ग्रछतो छतो अनंत, नाम विण अनंत निरयुणा । 

ग़रा समिपों गौरिंजा-गोरी तू विना नूहे गुणा 4। 

अहि अमर रुपेत्तर नर असुर, पहुचि तूक राखे प्रघल | 
हं मोहि रिव कर मायाहि में, वयण तूक दीज विमल॥। 


सत्य पर असत्य और न्याय पर अन्याय हावी होने लगता है तथां भक्तों 

पर जब अनाचार के श्यामल मेव मंडराने लगंते हँ-तव-तव संकट-मोचन ईश्वर 

अपनी रक्षक प्रवत्ति के माध्यम से जगत में व्याप्त अनीतियों को मिटाकर अपने 

भक्तों के सम्मान की रक्षा. करता है। ग्रुण-पग्रजंपाजाप में कृवि ने ईश्वर को भक्त- 
वत्सलता की संराहना में इसी प्रकार के उदगार व्यक्त किये है -- 


भगव तुम्हारा सही भला, मिले अरिजण भीम । 
भगति दिये: जो मृदरां, ती तोनू तसलीम ॥। 

तनां कहो छो त्रिकमा, दरवलन करि दास । - 
कांने करिहों- केशवा, परमेसर जम पास ॥ 


कासीराम छंगाणी-- 

राजस्थानी साहित्य की अद्यावधि ज्ञात. रचनाओं में कवि कासीराम 
छंगाणी प्रणीत रचनाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान- है ।. इनके द्वारा निर्मित 
रचनाओं में से श्रनोपकुल वरान ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ है । अ्रव. तक .सर्वथा 
अज्ञात रहे कवि कासीराम और उनकी रचनाओं का इस पुस्तक में प्रथम वार 
प्रकाशन हो रहा है । इतिहास तथा साहित्य की दृष्टि -से. अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति 
अनोपकुल वर्णान में वीकानेर राज्य का काव्यवद्ध इतिहास संकलित है। इस ग्रन्थ 
में कवि ने बीकानेर के संस्थापक वीकाजी .से - लेकर वि. सं. १७४१ तक की 
महत्वपूरा घटनाओं का तिथि-संवतानुसार विवरण दिया हैं। प्रत्येक शासक का नाम 
ओर तत्सम्बन्धी महत्वपूर्णा घटनाओं का प्रामाणिक विवररा देने वाली : यह प्रथम 
ऐतिहासिक काव्य. रचना है | राजस्थानी साहित्य में ग्रव तक ज्ञात रचनाओं - में 
इतिहास तथा काव्य का ऐसा अनूठा सामंजस्य दृष्टिगत- नहीं होता । कासीराम 

छंगाणी द्वारा निमित इस ऐतिहासिक ग्रन्थ का सृजनकाल वि. सं. १७४१ है-- 


सतरे से इकताल मास वैशाख निरम्मल.। 
घवल पक्ष तिथ न्रीज, वले निरमल ससिवासर 


लारगा--काब्य 


दत्त सुमत गणेस, दई सरसत सु वाणी । 
किव अनोप कुल ब्रन ग्रंथ कासी छंगाणी ।।* 
ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से अ्रत्यधिक महत्त्वपर्गा इम ग्रन्थ पे: 

रचयिता कवि ने अ्रपने जीवन वृत्त से सम्बन्धित कोई विवरण प्ररतत नहीं किया । 
कवि द्वारा लिखी रचनाग्रों के आवार पर इनका रचनाकाल वि. सं. ,्ज्य्ल्न 
१७५० के मध्य स्थिर होता है । कवि बीकानेर नरेश अनोपसिंह का छृपापात्र था । 
अनोपकुल वर्णन ग्रन्थ का आरम्भ कवि ने गणपति और सरस्वती वन्दना से 
किया है-- 


. नमो नाथ इभ वदन, र॒दन इक सदन वुद्ध सुख । 
गवरनंद गण!पत्त, दत्त रिध हृत्त दरिद्र दुख ।। 
प्रवल पिण्ड खलखंड, सुण्ड सिंदूर समुज्जल । 
फरस पाणरि अधि हारि भाण वप दरप्रेटस उज्जल ।॥। 
सुर असुर नाग नर भु मंडल, प्रथम अ्रध मंगल करण । 
जय जय सुदेव कासी प्रणम, लंबोदर असरण सरण ॥।* 


बादशाह शाहजहां की अ्रस्वस्थता के समय उत्तराधिकार के लिए विद्नोषहटी 
शाजादों द्वारा लड़े गये युद्धों का कवि ने ग्रत्यन्त प्रभावशाली भाणा-शैलरी में चित्रण 
किया है-- 


सतरेसे चवरोतरे, साहिजहां पतिसाह 
असुरांपत अरधंग हुय, रहे दिसा दिसराह ॥ 
पधृध मचे सारी धरा, हिंदू मुसलमाण 
सहिजादा भड़ि सभीया, प्रवलां पांणों पांण ॥ 
धर पुरव सूजो धणी, महि गुजरात मुराद ! 
दारो भडि दिल्‍ली तपे, नरपत साहा नाद॥; 
घर दखरण ओरंग धणी, रहे फकोरां रीत । 
सहि सोबा निज वस॒ किया, नूर मुख भेभीत ॥। 


आकर जग, 


बीकानेर-नरेश करणसिह का यश उस समय चरमन-उत्तप पर था - 


िकलल:आऋानक, 





१९. श्री सौभाग्य सिंह शेखावत के पास कवि कासीराम छंगाशी का कलम 
प्रतिलिपि, पृ० १०७. 


२. वही, प्‌ृ० पु 
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घ् 
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करगार्सिह के नाम से शत्र धरथराते थे । वीकानेर-तरेश के पराक्रम का उल्लेख 
करते हुए कवि ने लिखा है-- 


डरे मंगल मयमत्त, डरे परचंड पढाणां। 
डरे रागा हिंदवांग डरे सोवा थट थाणां॥! 
डरपे साहिजहांन, डरे दारा सुजाणा। 
मन संकोच मराद, पड़े दिल्‍ली भग्गाणा॥। 
धव सोर उठे सारी घरा, खग वाहो ओरंग खरो । 
तिण वार एक करणो न्रभे, राजा वीकानेर रो || 


वि. सं. १७१५ में घटित घटना का ऐतिहासिक वर्णन करते हुए कवि ने 
लिखा है-- 


सतरेस॑ पन्हरोतर, जेठ सप्तमी जांण। 
करन पधारे वीकपुर, नौवत धुरे निर्माण ॥। 


औरंगजेव के सिहासनारूढ़ होते को घटना का शब्दचित्र देखिए-- 


मांडी थाप मुराद बे, आयो खडि ओरंग। 
उजणी जसबंत सू, जोध मचावण जंग ॥। 
लड़ि भग्गो मंडोबरों, ओरंगजेबव ग्रभंग | 
भिड़ि दारो पिण भेंजियो, जुड़ि जीता रिण जंग ।॥। 
ग्रोरंग दिल्ली श्रावियों, धणा करे गजगाह | 
माथे छत्र मंडावियों, हुई बेंठों पतसाह ॥। 
तिण वेला हिंद तुरकक, लियण महला कज्ज । 
गसुर दरगह आवियों, गढ़पत श्राप गरज्ज |॥। 


वि. सं. १७२६ में महाराजा अनोपसिह गद्दी पर बेठे । अपने चरित्र-नायक 
अनोपसिद् के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है-- 


संवत्त सतरेसे वरस, बलि आगल छाबीस । 
सुद श्रासू दस मी श्रवण ४ हा हल लि लत हल लल *न- | 
विक्रमपुर वीके तखत, नौवत घुरे नीसांण । 
बंठा पाट मद्दावली, भूपष. अनो कुल भांग ।। 
मधाइवर दुल चंतर, सींघांसणश सोभंत । 
प्रतव॑ पाट अनौपसंघ, इन्द्र जिसो ओपंत || 
वंद बच्चन सासत वयरणा, रची बिध प्रतपाल । 
इव अनोप बेंठों लखत, भीम भुजों भरूपाल ॥। 


चारणा-क्राव्य 


मरहठों के साथ भयंकर युद्ध कर शुरवीर अ्रनोपसिह ने अपूर्व भाव का 
परिचय प्रस्तुत किया था। अद्वितीय योद्धा हनुवन्तसिह ने मरहठों के साथ सम्पप्न 
इस युद्ध में शत्रुश्रों के दांत खटे कर दिए-- 


मारा छाड मुगलाण, हार ऊभा सहि कांने। 
हणवता गहपूर, नाछ गोछा नह मांने ॥ 
ताम निवाव सचंत, तेड़ कहियो छोगाछा । 
ले लीजे हणवंत जोध करणाजछ वाढा।। 
धधकार सेन चढ़ियो कमंध, कोट भांज कण कर कियो। 
मरहठा मार राजा अने, हसणावंत इहि बिध लियों॥ 
वि. सं. १७२६ में महाराजा अनोपसिह ने नासिक में मरहठों का मान- 
मर्दन किया था । इस घटना का विवरण देखिए-- 


हरणवंतों रासाहरे, लियो अने भूपाल। 
जल नव खंछ जंपियो, त्रहके जस त्रंवाल ॥। 
सतरे से गुणतीस मझ्कि, भूष अभ्रने कुल भाण । 
सूबो ले नासिक तणगो, मछे सिवे चा माण ॥। 
| वि. सं. १७३१ में मरहठा शासक शिवराज पुनः युद्ध की व्यापक पेमामे 
प्र तेयारी करने लगा-- 
सतरे से इकतीस मझकि, हुय कछहुढ् चहु ह ण। 
धूध गनी में मंडिया, धर दखण धक थू ण ॥। 
सैन फिरे सिवराज री, कर घूमर केकागा। 
चौथ लिये चौरंग रचे, मछे मुगल्लां माण ॥। 
ताम वहादर तेड़ियो, भूप थ्रनों कुल भांग । 
मान सिंवेचा तू मे, मारु अ्रमत्ठीमाण ॥। 
मरहठों की उत्तरोत्तर वढ़ रही शक्ति तथा युद्ध-प्रवृत्ति से महाराजा 
वीकानेर कऋ्रद्ध हो उठ । गंगा के किनारे युद्ध हेतु मरहठा-सेना के पद्ाव दाल नेगी 
घटना और उसके परिणाम का शब्दचित्र देखिए-- 


पाटण घेरी मरहठा, चढि गंग किनारी। 
सुणी-अनोपम महावत्गी, किव सेन तियायी ॥ 
भूष भ्ुजाकों सझीयों, थापी ब्रसवार। । 
खाँन कुतुव पठांण सक्ति भड़ पंचहजारा।॥। 
उभे पहुंता खैग खड़ि प्रतिठान उबारा । 
माल ग्रन्नगछ वेवीया ग्रह ग्रह व्यापार ॥। 
पाटश मांकि प्रगटीया अति उछवतारी। 


१५० राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


ताम सिवों भाजे गयो सेना ले सारी॥। 

लार लसकर दौड़ीया, ले वाग करारी। 

चढ़े कमंध पठाण रह्ठि, सभि सेन सुवारी ॥। 

वहै विन्हैदठ वायवड़, दिन रेण अंधारी। 

वे वासर इम गुदरे, लगत्रीज तयारी।। 

खान कुतुवो हृट्टियो, हुय उभी लारी। 

ताम अने करनेस रे, सेना धधकारी।॥., 

खेंग नित्रीठा खेड़ीया, कमधज तींवारी। 

जाइ पहुंती: जोरवर जुध मंडन भारी॥। 

फौज मरहठा फेर ताम सनमुख सुवारी |। 

ट्हा | 
देठाला दहुवां दढल्हां, हुय कल॒हल केकाण । 
सूरा सार संवाहियां, मचण रोद घमसारा ॥। 
मरहठों श्रौर राठौड़ों के मध्य लड़े गये इस घमासान युद्ध का अ्रनोपकुल 

वर्णन ग्रन्थ में अत्यन्त सजीव चित्रण किया गया है ; युद्ध-क्षेत्र में श्रवीरों तथा 
घोड्े-हाथियों के क्षत-विक्षत शव विखरने लगे | तीर, तलवार और गोलों के प्रहारों 
से सैनिकों के अंग-प्रत्यंग गुव्वारों के सदूश उछलने लगे, रक्त के फव्वारों से युद्ध- 
भूमि रक्तप्लावित हो गई। कवि कासीराम द्वारा प्रस्तुत इस घमासान युद्ध की 
वीभत्सता का जीवन्त-चित्र दृष्टव्य है-- 


वहि गोढ्ां बंदूक, तीर बाण छूटा तरे। 

करां भछ्कके रूक, कमंध लड़ भारथ करें॥। 
रुके रिप रोद मची धंम रोडि। फुटे भड़ अ्रंग वगत्तर फोडि ।। 
कटे फर फेफर कोयर कंध । धमीड़ गदा भड़ ऊधड़ अंग।॥। 
लड़े भड़ ओभमड़ व्रिभड़ लग्ग। पड़े कर पींडिय पर्ग अलग्ग ।। 
तड़फ्फड़ जोध लुटे अंग तुट्ट | जरंज्जर जोध पड़े रिण जुद्द ॥ 
वहे सर वाण विन्हे विकराछ । मरह. गरह करे किरमा ।। 
पड़े भड़ वाजि रिणे अणपार | घणां अंग भांज पडंत बघार | 
सचात् त्रवा८्ै वणी शप्रूव सह । राठौड़ मरह॒ठां माच खह॥। 


परस्पर आक्रमणा-प्रत्याक्रमण के फलस्वरूप समरांगणा में लाशों के ढेर 
पहाड़सम दिखाई देने लगते हैं | अदभुत रण कौशल से युद्ध करते स्वाभिमानी योद्धा 
हंसते-हंसते मृत्यु का वरण करने लगते हैं। शूरबवीरों के श्ात्मोत्सर्ग से मोहित 
हो अप्सराएं उनका वरण करने के लिए लालायित हो उठी | शस्त्रों के प्रहारों, 
घोड़े-हाथियों को चिंघाड़ों तथा शवों के ढेरों को देख योगिनियां झात्मविभोर हो 
उठा। भरपूर रक्त पान कर योगिनियां नृत्य करने लगी । कवि द्वारा युद्ध वर्णन 
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कण अहकफ ४ नाक ना 


. आश्चयजनक कायकलापा तथा हंसते-हंसते मृत्यु के आलिगन-प् का 


सा रख--काव्य 


हेतु प्रयुक्त एक-एक शब्द वरशित-दश्य को मूतिमान बनाने वाला है। घशन्वीर 


सुनकर आश्चर्य से आंखे खुली रह जाती है 


प्रव्वक्ठ जोध अनौ भूअपाल | खा दछ भांज करे खंगाठ | 
भड़भझूफड़ ओभड़ त्रिकड़ रुक। बड़वब्वड़ जोध हुव॑ विवि टूक ॥। 
कड़वकड़ हाड वहे किरमाण | दड़ददड़ लोथ पड़े भडदांग ॥। 
चड़च्चड़ चाचर ईस सुगंत। वड़व्वड़ अच्छुर वींद बरंन!॥ 
हंडह हड़ नारद वोर हसंत । गड़ग्गड़ जोगणी श्रोग पिवंत |! 
रवत्त्तछ अंब जिंहीं रहिराक््‌ । खलक्क चले फिर भाद्रव खाछ ।। 


अनोपकुल वर्णन ग्रन्थ वस्तुत: एक ऐतिहासिक काव्यकृति है सिसपें 
महाराजा अनोपसिह के शासन काल तक की युद्ध-विजय घटनाओं का ऐतिहाईः 
विवरण संकलित है। कवि कासीराम छंगाणी साहित्यकार होने के साव-साभ 
प्रचुद्ध इतिहासकार भी थे । अनोपकुल . वर्णन ग्रन्थ में काव्य एवं इतिहास का 
अद्वितीय सुनियोजन कवि को राजस्थानी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि और इतिहास 
विद्‌' सिद्ध करता है । 


अनोपकुल वर्णन ग्रन्थ के अतिरिक कासीराम छंगाणो द्वारा प्रगा 
बारह मासा वर्णन तथा समसामयिक योद्धाश्रों के शौयं गीत भी राजस्थानों 
साहित्य के मृर्धन्य साहित्यकार, समाजोचक एवं इतिहासविज्ञ श्रीयुत्त साभाग्यानित 


 ज्ेखावत के पांस उपलब्ध हैं । इन रंचेनाञ्रों की भापा शली कवि के पाण्डित्य हा 


०००. 


प्रशस्तिगान गाती प्रतीत होती है । वारह मासा वर्णन में कवि ने बारह महिनों का 
सी 


अत्यन्त हृदयग्राही शब्दचित्र अकित किया है। वारहमासा वसग्शन के कातिपय 
उदारहरण देखिए 


वंसाख 


 वैसाख मांस वसंत विछसे पुहुप फकछ पत्रावत्ली । 
बह भांत सेंज वणाय फूलां नार नर मार्ग रुव्ा।॥। 


हक 


_ मकरंद सरस गुलाव .परमक्ठ भ्रमर भोगों दिन भरे 
ठोड़ राव. 


| सावण 


' श्रगट्ीयों सावण -मास - परवल वीज चमंके बादल 
ऋड मचे वरसे अंब भरहर खाल चहुदिस खलहने !। 
तिहवार तरुवर खेले घरा नीली धशणशाचर। 


राठोड़ राव 


'हिलम-माक.. 


१५२ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
फागरस 


आवीयों फागणा मास इणविध - कामिनी उछव करे। 
नर नार खेले फाग होंछी रंग पिचकारी भरे।॥। 
दखिणाध छंडे .घिरे दिनकर चाव उत्तर -चित धरे। ह 
राठौड़ राव अर कर .. 5 


आऑरंगावाद करणपुरा में निममित वारहमासा वर्णान की समाप्ति करते हुए 
कवि ने इसका रचनाकाल वि. सं. १७४४ ज्य्रेष्ठ मास वतलाया है-- 

वरणियौ. वारहेमास विध विध, प्रवकढ्ठ. राव श्रनोप रो । 

सुभ संमत सतरे से चंमाले मास -जेठ समंछरे ।! 

पख घवल पूनिम वार: मंगल: -जेठ- रिखंवरं तेजरे। 

कर जोड़ कासी कहै कवियंण' अंनो दुख. दारिदं: हरे ।। 


कवि प्रण्णीत गोतों में से एक गीत. 'खवासु किसंनः: दासु छंगाणी कासी 
कहै यहां प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


मचे रोद धमसांण करनूलगढ़ सनमुखा मुरधरां मुरहठां राठ मातो | 


.. किसंन्‌- उर्देतणँ ताम केवाश सिर वाहियो तिणवार तातो॥श2॥ 

. नीकटे थाट पट भाट नाराजीयां, तड़ड़ गोंढां. तणी.: भाड़ वाजे। 
-मल्हपीयो खवासु पलां दढ्ां सामु हो, विडंग जगजेठ चडीयो विराज॑॥रश॥ . 
धीव छंड सेल खग त्राड़ दड़ दड़, प्रवक्त खेलां तणी छात्र पड़ीयो। 
हाहाकार हकार सारा करे मरहठा, वाहजी श्रन॑ रो खबासु लड़ो यौ ॥३॥। 
कमधथ झाभो हुतो कांस तिमही कौयो, करां साकों कोई सदा कहतौ 
सती अपछर बिन्है साथ ले साम, भ्रम पिराणं चढ़ पाड़ वैकु'ठ पहुती॥४7 


कासीराम छंगाणी श्रपने समय के महाने विद्वान एवं आत्म-प्रशस्ति से 

दूर रहकर साहित्य साधना करने वाले व्यक्तियों में से थे । इतिहास _ की घटनाओं 

की काव्य का परिधान पहनाकर कवि ने उन्हें अ्रत्यन्त बोंगम्य, आकर्षक एवं 

प्रभावोत्पादक वना दिया है ।उपयु क्त रचनाओ्रों के अवलोकन के पश्चात्‌ निस्सन्देह 

कहा जा सकता है कि कासीराम छंगाणी अठारहवीं शताब्दी के सर्वेश्रेष्ठ कवि थे । 

अपने महत्वपूर्ण काव्य के जरा साहित्य के साथ-साथ उन्होंने इतिहास की जो 
श्लाध्य सेवा की हैँ उसे विस्मत नहीं किया जा सकता । 
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के दरबार के सम्मानित कवि बन गये। असाधारण प्रतिभा तथा पा 


' चारण-काव्य 


थ 


 कल्याणदास -- 


कवि कल्याशुदास जाति के राव, मेत्राड़ के महा राणा प्रतापसिह्त के सम- 
कालीन तथा अपने समय के प्रसिद्ध कवि वाघा के तृतीय पुत्र थे। कल्यागदाम राय 
बिन्है रासोकार महेशदासराव के लघ॒ श्राता थे। अपने पिता बाघा की मे: पु 
के परचात्‌ कल्याणादास मेवाड़ चले गये और मेवाड़ के महाराणा राजमिष 
घ्पुन 
कोशल से प्रभावित होकर महाराणा राजसिंह ने कवि को मेवाह राज्य में 
स्थित समेला नामक ग्राम पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था। श्रवने भक्ति 
ग्रन्थ 'गुणगोविन्द्र में कवि ने समेला ग्राम का उल्लेख किया है -- 


बास समेठ बाघतरा, लाखणाौत कलियांण । 
गायो श्रीग्रोविन्द गुणा, पायो भगत प्रर्माण ॥॥' 


कल्याणदास ने नरकाव्य श्रौर भक्तिकाव्य, दोनों प्रकार का वाप्य 
लिखा है । उदाहरणार्थ कवि के कवित्व और रचना थैजो पर प्रद्यश 
डालने वाले गोतों में से श्रवीर शअ्र्मुत गौड़ प्र लिखा एक गीत यहां 
प्रस्तुत किया जा रहा है जिममें युद्ध और विवाह की क्रिपाग्रों में सामंजरप 


- की स्थापना की गई है -- 


गीत 


ऊजेरिं मंडप जुध अवरंग मांड़े, क्रमक्क केसरियां अर किया। 
तोरण थया तणां तरवारयां, थांम सावतां तणां घया ॥४१॥ 
गौड़ मोड़ बंध ठौड़ गराजू, राजू सूरति सिरी रदाद्ू । 


: ० (:* दुलहणि जोय वीठछ रौ दुलही, मन उलही मैछे वरमाद्ठ ॥२॥ 


चतुरंगी गवरंगी चातुर, वर आतुर अजमेरि बर ; 
घंघट ढाल' तणां घातिया, भाछी तीछि कटाछि भर ॥इ। 
केंवर बांण जमूर अखति कढि, हाथां किये जमदढ ह्प्ल्वेव | 
फिरि फिरि अफिरि किये सुज फेरा, जोगणि घेरा राग जमद ॥४॥। 
खेत मह॒त्छ बीचि रहसि बहसि खगि, तिहसि मिहसि कि ऊससि ताद । 
लोहां लाट लाल रंग लाडे, घट घट घाद ऊपई प्राव ॥ाईे । 

______ ॒ 43 __ौ्कअकिययन- 

. १. श्री हनुवन्तसिह देवड़ा, प्रीड्युसर, राजस्थानी विभाग, झाकाशवाणी जोधपुर 
के पास उपलब्ध गुण गोविन्द कृति की हस्त लिखित 


रा] 
“ ध 


५३ । 
“>> का चु 
हज 
नी 


१५४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


ग्रडबड़ मिरड़॒ भिरड़ झड़ अवभड़, नवड़ भवड़ वड़ निवड़ नड़। 
प्रावट कूटि तूटि कसरणांवट, छूटि जड़ावटि फूटि छड़ ॥॥६॥ 
अपछर हर खेचर भूचर अंग, लग आपोपण लाग लिया । 
व्याग दिया अ्रजमल बड त्यागी, कारण बाद मुराद किया।७॥ 
साहां वदे न चूकौ सावौ, राखे दहुं राहा बिचि टेक । 

वड जानी जसवंत बीछड़तां, वींद बींदणी मिक्ठे - विसेक ॥ठा। '* 


सगता सांदू -- 


सगता, चारणों की सांदू . शाखा के कवि थे । कवित्व के साथ- 
साथ सगता का व्यक्तित्व वीरत्व के गुणों से श्रभिभूत था । सगता, जोधपुर के 
महाराजा भ्रभयसिंह के समक्रालीन खेरबा के ठाकुर इचध्धसिह जोधा के 
ग्राश्रित कवि थे । खेरवा जोधा-शाखा के राठौड़ों का ठिकाना रहा है। 
मारवाड़ के मोटा राजा -उदयर्सिह के पुत्र भगवानदास के चतुर्थ वंशधर 
भीमसिंह के उत्तराधिकारी ठाकुर इच्द्रसिह जोधा, जोधपुर नरेश अ्रभयर्सिह 
के कृपापात्र सामन्‍्तों में से थे । यह एक इतिहास तिदित तथ्य है कि 
: खेरवा के ठाकुरों ने ज्ञाही सेनाओ्रों के पक्ष त्रिउक्ष में लड़े गये सभी युद्धों 
में जोधपुर के शासकों का साथ दिया था। सभता सांदू प्रणीत “इन्द्रस्रित्र 
रुपक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगो' रंचना है।* 
५६९७ छन्दों में रचित इस खण्ड काव्य में कवि सगता सांद ने जोधपुर- 
वीकानेर युद्ध में अपने चरित्र नायक द्वारा प्रदशित अपूर्व शौय का परम्परागत 
गली में चित्रण किया है। महाराजा श्रभयरसिह ने सर बुलन्दर्खा को पराजित 
करने के वाद वीकानेर राज्य पर आक्रमण किया था. | ऐतिहासिक महत्व 
के इस युद्ध में सैन्य संचालन खेरवा ठाकुर इन्द्रसिह जोधा ने किया था। 
युद्धक्षेत्र में शत्र पक्ष की सेनाएं इन्द्रसिह के आक्रमण के समक्ष हतप्रभ-सी 
रह गई । अपने चरित्र-तायक के अतुल वल और शात्रुओं के संहार का 
शाब्दिक चित्रांकन प्रस्तुत कर, कवि सगता ने, अपने काव्य-कौशल का अश्रत्यन्त 
सुन्दर परिचय प्रस्तुत किया है -- है! रा 


वर्ध जुध जोध सक्रोध वधार। इन्दे श्रस हाकव्ठियाँ जिणवार...। 
अड़े भड़ खेह चढ़े असमान । चमू दहु ऊक .उड़े चौगान ॥ 
घड़व्वड ऊपर तांम ढिगास । पड़े अर खाग विभाग प्रकास |। 
उठी गजसींह तुरां आरोह | लसककर तांम मेढ्े बे लोह ॥ 





:. विन्हेरासो-भूमिका-सम्पादक श्री सौभाग्यसिह शेखावत, पृ० ७-८. 
२. लेखक के निजी संग्रह में उपलब्ध इन्द्रसिघ रूपक को हस्तलिखित 
प्रतिलिपि के ग्राधघार पर | | ह के. 5 । 


चारण-कावनग्य 


६0 के. 
की 
हि 
थ्द्र 


उठी भड़ इन्द्र तणा अश्रणफेर। सजे गज देख मनौ ज्ध सेर 
अताता काक् चढ़े असमांत | भिडे घमचाछ अकाछ भयांन । | 
भड़ाभड़ ग्रोभड़ बाज फ्राट । नेरनड़ अनंड रूप निराद 
कड़ाकड़ व्हैँ वहै किरमाक् । भड़ाभड़ लोह मेत्य॑ छक् भा ॥! 
घड़ाधघड़ छूटतः तोप धाव। हड़ाहंड़ तांम हसे रिख़राब !। 
अड़ाग्रड़ कुक मे उणवार । सड़ासड़ जोध वबजावे सार ॥| 
खड़ाखड़ ढालं॑ ओरे ख़ाग । भड़ांभड़ वीकुपुरा दोइ भाग ॥। 
पतावत रावत जोस अपार । इन्दो पथ भीम तणी उशिहार ॥। 


ऐतिहासिक घटना को कवि ने साहित्यिक सूकबूनः द्वारा 
एनोमुग्धकारी रूप में प्रस्तुत किया है । कवि सगता साहित्य एवं छर्द 
जास्त्र के पूर्ण ज्ञाता 'ै, इस कथन को सिद्ध करने के लिए 'इद्रमिप्र रूयत 
है पर्याप्त है। इस खण्डकाव्य में कवि ने १३ गाथा, ११३ दोहे ७६ कविन 
२५ निशानी, ७ रसावला तथा वेग्रक्षरी, नाराच, मोतीदाम, भंतताल और 
अमृतगति आदि अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग क्रिया है। प्रवतक यह 
कृति अज्ञात-सी ही रही है । 


तीरथराम -- 

ये आशिया शाखा के चारणा, मेवाड़ उज्य के निवासी और महाराणा 
भीमसिह के क्ृपापात्र कषि थे | इनका कीरत प्रकास काव्य ग्रन्थ मिलता 
है जिसमें महाराणा भीमसिह और उनके पुत्र का वर्णव किया गया है ।' 
इस कृति के अ्रतिरिक्‍क्त कवि की फुटकर रचनाएँ भी मिलती है: 
मेवाड़ के शासकों की शौये एवं दान वृत्तियों का स्तुतियान किया गया 


कवि तीरथराम द्वारा निर्मित काव्य-रचना भीमसिह का प्रा्ंझ 
का प्रभावोत्यादक वर्णन देखिए - 


शक 
कक 
अक 


भ्‌ 
-ै 


 क्रलामकनफ्क 


ठहक नगारों डंका दावयतां ठागंले, ओध घोड़ा भड्ां मिले प्रगक्ता 

भीम ऊनाछ वाछो तिरुंण भकछ॒हक्, सीत परवत द्वोयण गढ्क समता 

ताछ लंकाछ जिम सभे रिणताकढ रे, प्रथथत निडर करमाक्त प छ्दे 

तण ग्रास विरद उजवाक दनकर तपे, बेरहर सिखल हेमादू विद 

प्रथीरस भोगवे ग्राज मांडां पणा, जुधां गाडा धणा बुर हुदा 

..तेम परकास रिघ फोज लाडा दणा, दूक जोड़ा तैया डुसा 
नि नमिि नमन नमन नल किक मलिक न कअड जाए 

९. श्री सौभाग्यसह शेखावत हारा शभ्राप्त विवरण के पग्रनुसार. 


सवनरननही फचा 5 


पा 


[। 


| 


१५६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


हरा जगवत सरव जांण भाला हथां, चम्‌ तज मारा वीराण चलियां । 
राण हिंदवाणा (रा) भांण तप राज रे, गिर वरफ जेम असुराण गलियां ॥॥' 


फ़ 5 हर ट्र बम 


येआशिया शाखा के चारणा और मेवाड़ राज्य के रहने वाले थे। 
इनके लिखे हुए फुटकर गीत मिलते हैं हमीरसिह सीसोदिया की युद्धवीरता 
पर कथित एक गीत के तीन द्वाले देखिए -- 


कवि द्वारा वणित भीषण युद्ध का दृश्य देखिए - 


भंडा फरक्के मदाद्वां पीठ आरवां नन्नीठा भड़े, धृ पंडां ऊषड़े वे विवंडां सूरधीर । 
रमे दे घुमंडां वीर मारतूंडां र्के राहु, हक बीच थंडां जठे उडंडां . हमीर ॥। 
रूकां वेग फालरा घृ हालरा दे जोगराणी, घुरे राग काछरा वडाणी बंब घोर । 
असा वीर ख्याल रा मडाणी आप ताप उठ, तठे रिमां सालरा संदाणी वाछो तोर॥। 
घावां अंगां वडंगां वेछंगा तंगा वीर घाट, भोम रंगा श्रोण हूंत नारंगा भेवान । 
जोध चंगा वारंगां सुरंगां बींद वरे जठे, अ्रभंगां सीसोद भुजां अड़े आसमान ।।* 


वयरणा सगाई का सुन्दर प्रयोग कवि के पांडित्य का परिचायक है। 
शव्द-चयन की सतकंता ने युद्ध के दृश्य में सजीवता का निरुषण करने के 
साथ-साथ युद्ध की भीपणता को भी वढ़ा दिया है। 


तेजराम--- 


ये मेवाड़ राज्यान्तर्गत्‌ भदेसर ग्राम के निवासी तथा आशिया शाखा 
के चारण थे । इनके फुटकर गीत मिलते हैं। उदाहरणार्थ सालिमसिह के 
पुत्र वीरवर हमीरसिह के एक गीत की कुछ पंक्तियां देखिए -- 
सफूर्फ गैजूह लोहां के घरा तड़फफे सूर.-। 
वड़फफे खेतरां रंभा भड़फफे वेवाण । 
महावेग वहिया गनीम अद्वर तणे माथे ः 
क्रावंगी हमीर वाढ्यी दामणी केवाण ॥। 





१ ली सौभाग्यसह शेखावत के निजी साहित्य संग्रह में . उपलब्ध 
. 'भीमसिंह का आातंक' कृति की हस्तलिखित प्रति के आधार पर...... 
२. चारण साहित्य का इतिहास-डा० मोहनलाल :जिन्ञासु, पु० २७३-२७४. 


चारण-काव्य 


६५ 
नीर वजे अासेर चढ़ायो सालमेस नन्‍्द । 
सोभा चाहूं फेर चाहग्री प्रवांडे सनोभ ॥ 
त्रोमलाणोी थारी समेसर छटा तेणी ग्रागे । 
मेर फेर फूल पत्रां न आधे गनीम ॥' 

युद्ध का वर्णन अत्यन्त सजीव एवं प्रभावोत्पादक है | वयरण सगाई 


के प्रयोग से काव्य के सौन्दर्य में वृद्धि हुईं है। 
वा-- 


ये पातोजी के पुत्र और रोहड़िया शाखा के चारण मे । 
जन्म मारवाड़ राज्य में स्थित जालीवाड़ा ग्राम में हुप्रा था। काजासतर 
में ये मारवाड़ से किशनगढ़ चले गये । किशनगढ़ में इन्हें रारो नामझ 
गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया । इनके फ़ुटकर गीत मिलसे है । 
ये महाराजा सामंतर्सिह के कहृपापात्रों में थे | सामंतर्तिह स्वय दइजभाया 
के प्रसिद्ध भक्त कवि माने जाते हैं। अयने ग्राथयदाता किघनगढ़ के महाराजा 
सामन्‍्तसिह राठौड़ की प्रशंसा में कवि कहता है कि किशनगढ़ नरेश 
ईश्वर-भक्त, सत्य-वकता, संतों का श्राश्नयदाता तथा असहायों को सम 
प्रदान करमे वाला है-- 
महाराज धन करण कारज मुगतो माग रो, तज़े मन दगत मद लोभ तरखा। 
कमंध उम्रभाग रा जगत बरका केयक, सांबता हर भगत श्राप सदरखा ॥। 
जनक प्रहलाद अकरुर ऊघव ज्यूंही, नृपत जुजठ्क ज्युश्ञे हरी नेहा। 
नजर नजदीक सरदार दीछ्ठा नक्रौ, जोध भजनीक अ्रछ चूक जहा ॥ 
सत बरत संत अवलंब असरण सरण, धनो पंकज -चरण चीत धार : 
बसन रा आप जं कसा खत्रिया वरण, राम समरण करण बार मार 


ननन्‍दलाल ' -- 


ये भादा शाखा के चारण और मेवाड़ राज्यान्तगंत्‌ साकरज्ञ हामर 
ग्राम के निवासी थे। इनकी फुटकर रचनाएं मिलता हूं । 





कन्म्क्त है 


१. चारण साहित्य का इतिहास -डॉ० मोहनलाल डिसाडु. हर *४6 
२. डॉ० .पुरुषोत्तमलाल मेनारिया के निजी संग्रह से. 

३. श्री सौभाग्यसिह शेखावत के निजी संग्रह में उपलब् 
. के काव्य की हस्तलिखित प्रति के आधार पर। 


जे 
नि 
के 
< 
* ३ ५ 
रेस. 
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कराबड़ (मेवाड़) के रावत श्रर्जुनसिंह चुंडावत की शुरवीरता को 
में 


प्रभंसा कवि लिखता है +- 


खत्री ध्रम रथ कलण खुचियों, असह घाट उचोांड, 
धृज घजवाड़ तंड घवढक्ा, मरद जूसर माडि । 
राह रा लेयश उधारा रावत, केवियां हणा कोप, 
विखम खंडां धार बरसे, - रघृ. भण्डा रोप. ॥ 


मेगड़ के महाराणा श्ररिर्सिह के विरोधी रत्नसिह के सम्बन्ध -में 
मेवाड़ के सामन्‍्त-सरदारों को चेतावनी देते हुई कवि नन्दलाल ने लिखा है- 


जण रो जनम जको कुण जाणें, दाई कसी जणाइ दियो । 
सतवादियां पुरसां सुरां, कठेई फतूरा राज कियो .॥ 


सब्ब्ठदा न-- 


ये लाक्ढलस शाखा के चारण, जोधपुर राज्य में स्थित पचपदरा परगने के 
खनोडा नामक ग्राम के निवासी तथा महाराजा वबखतसिह के समकालीन थे ।* 
वाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ये जन्म से ही मूक थे । 
ऐसा कहा जाता है कि जंशल में गायों को चराते समय एक साधु के पानी 
पिलाने से इन्हें ज्ञान तथा बोलने की शक्ति प्राप्त हुईं। साधु द्वारा की गई 
गअनुकम्पा को प्रंशस्ति में कवि ने निम्न सोरठा लिखा-- 


गोरख ग्रदड़ियाहु, ताला मुख जड़िया तके ।. 
वचन ऊघड़ियाह, भांग तरणों रंग भारती ।॥ 
कान दलो भीमा सुकव, सबको कियो सनाथ ! 
जालंधर -ग्रथ जालणा, नगो चारणानाथ ! 


पोकरणा के ठाकुर देवीसिंह इनके काव्य से बहुत प्रभावित हुए ! 
शीघ्र ही ये पोकरण-ठाकुर के कृपापात्र वन गये । सबक्वदान ने 'झमाल 


ठाकुरां देवीसिंह पोकरण री” नामक काव्य कृति का निर्माण किया ! 
उदाहरण देखिए -- 


भाण न ऊगे भोमगां, श्रागे जस ऊगंत । सूरां साधक तिण सम॑, पीछे गीध चुगंत ॥।* 


कवि की कुछ फुटकर गीत - रचनाएं भी मिलती हैं; 





१. चारण साहित्य का इतिहास - डॉ० मोहनलाल जिज्नञासु, पु० २४२ 
२. डा० शक्तिदान कविया के निजी. संग्रह में उपलब्ध “भमाल ठाकुरां देवीसिंह 
करण रा” की हस्तलिखित प्रति से 


चारणा-काव्य 


5 

जीवा-- 
है दा शाखा में जन्में कवि जीवा मेवाड़ के निवासों थे । ूनूे 
पर है दी धरे जा अजीर्ता: 2 
फुटकर गीत मिलते हैं । वंदी के रावराजा अजीत सह द्वारा छत-कपन में 


से में मेवाड के महाराणा अरिसिह (तृतीय) को मार डालने के दृष्कूस्ट 
है निन्‍्दा करते हुए कवि ने लिखा है कि यदि श्र जीतसिह घूरवीर क्षत्रिय 
को भांति तलवार उठाकर महाराणा को ललकार कर यद्ध करना नो 
नि: संदेह लोग उसे पराक्रमी कहते -- हु 


मुजां धारियो ने खाग् तें बाकारियो न बाघ भूरो, 
करग्गां प्रहारियो दगा स्‌ आाणे कृत । 
श्रेकाओेक जाखां वातां ह'रियो धरम्म अजा, 
हीदू नाथ मारियो विसासघात्त हूंत । 

रुकां धाय जातो तानें इलारा वदंता राव, 


दीठ ग्राय जातो जे नगारो चाड देते । 
तठे भेह लडस्सी दगा रो पाय जातो तो, तो, 
खाय जातो अडस्सी जगारो चोड खेत ॥॥' 


हुकमीचन्द -- 


हा] 


उच्चकोटी के डिगल गीतों को लिखकर काव्याकाश में देदीप्यमात 


हो जाने वाली महान्‌ विभूतियों में खिडिया शाखा के चारण कवि हुवशीसन्द 
का प्रशंसनीय स्थान है । इनके जीवनवृत्त पर प्रकाण डालने ला 
प्रमाणपुष्ट सामग्री उपलब्ध नहीं होती। अतः कवि के रचनाकाल निर्धारण 
हेतु समसामयिक साहित्यकारों एवं हुक्मीचन्द के काव्य में वणित चरिष 
नायकों के कार्यकलापों की ऐतिहासिक सामग्री का ग्ाश्रय लेना पइताईे। 
कवि द्वारा निर्मित गीतों का ऐतिहासिक विवेचन इनको वि० सें० १३६० 
से १८६० समयावधि का कवि निर्धारित करता है । अ्रद्यावधि उउ्द्च: 
गीतों के ग्राधार पर कहा जा सकता है कि हुक्मीचन्द का सम्पक विशपकर 
किशनगढ़, शाहपुरा, बूंदी और जयपुर राज्यों से रहा ! महाराजा शेवररास 
के देहावसान के पश्चात्‌ ये महाराजा माधवर्तिह प्रथम देः राश्याराहस हे 
समय से जयपुर दरवार में स्थायी कवि के रूप में नियुक्त हा ग+ 


इनके काव्यत््व से प्रभावित होकर माधवसिह प्रथम ने इन्हें मालइुरा परदन 





१. श्री हनुवन्तसिह देवडा, प्रोड्यूसर राजस्था नी विभाग, छ्ाददशदारी 


जोधपुर के पास उपलब्ध जीवा प्रणीत गीत की हस्तलिखित प्रतिलिकि मे । 


१६० राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


का वनडिया ग्राम सम्मानस्वकहूय् भेंट किया था। जयपुर-नरेश माधव्सिह 
के निधन के बाद उनके पुत्र महाराजा प्रतापसिह के साथ भी हुक्मीचन्द 
खिडिया के सोहादंपूर्ण सम्बन्ध रहे 


डिगल गीत लेखन श्ूखला में इनका गीवेस्थ स्थान माना जाता 
8। अपने वीर गीतों द्वारा कवि ने सुप्त राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करने 
का श्रथक प्रयास क्रिया। मध्यकाल के . इस कवि के सम्मुख जनमानत॒ अ्रशान्ति 
गोपरा तथा अराजकता के चक्रव्यूह में कराह रहा: था .। प्रान्तीय शासकों 
ग्रौर मराठों के वबोच वेमनस्थ की चिनगारियां, भीषा युद्धाग्ति का रूप 
धारणा कर चुकी थीं । ऐसी विषम परिस्थितियों में अराजकता तथा 
ग्रन्याय का प्रत्यक्षदरर्शी गवाह बनकर जीते हुए, कवि का हृदय कराह उठा । 
ग्रतः उनकी दृष्टि ऐसे शरवीरों को तलाशने लगी जो भयग्र॑स्त मानवता को 
न्याय के पथ पर बढ़ा सके । अमानवीय शक्तियों का प्रतिकार करने वाले 
प्रत्येक व्यवित का कवि ने अयने गीतों में यश-वर्णन किया है । हुक्मीचन्द के 
गीतों में लोक-रक्षण- तथा सामाजिक नवनिर्माण की भावनाओं का समन्वित 
रूप दिखाई देता है। अपने गीतों द्वारा हुक्मीचन्द ने शूरवीरों को कतेंव्य- 
निर्वाह हेतु प्रेरित किया । 

सदकर्म की प्रशंसा और दुष्कर्म की निन्‍दा हुक्‍्मीचन्द के व्यक्तित्व 
एवं क्रतित्व की सर्वाधिक श्लाघ्य विशेषता है। अपने इसी गुण के कारण 
उन्होंने निन्दिद कर्म करने . वाले प्रत्येक व्यक्ति को घिक्‍कारा है, भले ही 
वह कितना ही शक्तित्राली अविपत्ति क्‍यों न हो. । डिगल गीतों में अधिकांशतः 
बोररस की धारा का अक्षण्ण प्रवाह दिखाई देता है। जेसा कि पहले 
लिखा जा चुका है डिगल साहित्य में वीररस की प्रधानता, साहित्यकारों 
की प्रशस्तिपरक भावना की नहीं वरन्‌ तत्कालीन वातावरण एवं परिस्थितियों 
की परिचायक है । संकट और युद्धार्ति में कुलस . रही मानवता को 
जीवित रखने के लिये श्रगारी काव्य की नहीं, ऐसे तेजस्वी काव्य की 
अपेक्षा की जाती है जो सांत्वना के साथ-प्ताथ आपदाओं के सम्मुख लोह 
स्तम्भ बनने की प्रेरणा भी. दे सके । डिंगल साहित्यकारों के साहित्य. में 
दइक्ति की उपासना और वीररस की प्रधानता तत्कालीन परिस्थितियों के 
सर्वथा अनुकूल ही है। . ७825... +४ 


हुअमीचन्द के वीर गीतों में वातावरण और तत्कालीन परिस्थितियों 
में सम्पन्न युद्धों को चिंत्रोप्म काव्य के रूप में परिवर्तित कर देने की 
अदभुत क्षमता हैं। सिफ एक या दो गीतों ही नहीं बल्कि अपने 
समस्त वीर-गीतों में कवि ने तत्कालीन परिस्थितियों में घटित ऐतिहासिक 
उटनाओ्नी का ऐसा अनूठा चित्रण किया है कि श्रोता अश्रथवा पाठक अपने आप 
को वणश्णित घटना-चक्र के मध्य खडो पाता हे ह 


चारण-काव्य हा 


अ्रपने चरित्र नायकों के श्रपूर्व-शौर्य का चित्रांकन करते समय कद 
ने रामायण और सहाभारत आदि पौराणिक ग्रन्थों में वणित श्रेष धूरवी रो 
को उपमाशों का -चयन किया है | वीररस का प्रणेता होने के साथ-साथ 
कवि ज्योतिष शास्त्र, शकुन शास्त्र, तन्त्र-मन्त्र और अ्रध्यात्म चिच्या में भी 
पारंगत था। इन्हीं विशेषताओं के कारण हुक्मीचन्द के गीत देग श्रौर 
काल को सीमाओं को लांघकर श्रमरत्वपान के अधिकारी बन सके । 
डिगरल काव्य के इस महान्‌ गीतकार की मान्यता सर्वमान्य रही है, इसी लिए 
समय-समय पर शअन्य कब्यों ने हुक्‍्मीचन्द के गीतों की सराहना की है -- 


सरूप कवित्त, नरहरि छप्पय, सुरजमल के छंद । 
गहरी भझूमक गणेस री, रूपक हुक्मीचंद ॥ 


डिगल काव्य-मर्मज्ञों ने कवि हुक्‍्गीचन्द के वीर गीतों छो गरड़ 
शावक संहश बतलाते हुए लिखा है -- 


खड़िये रा आखर खरा, रूपक राड़ि रीत। 
हुकमीचंद रा हालिया, गुरड़ बचां जिम गोत |! 


# 


डिंगल काव्य झास्त्र में १२० प्रकार के गीतों का उल्लेख मिलता 
है। हुक्मीचंद ने श्रपने गीतों में न्यूनाधिक रूप से भाव अ्रभिव्यक्तितरण की 


इन गीत-विधाओं को अयनाकर अपनी काव्य मर्मज्ञता एवं काव्य घास्प्रीय 
निपु्णता का प्रमाण प्रस्तुत किया है। राजस्थानी गीत आालोचकों के मतानुमार 
हक्‍्मीचन्द सह्ृश गीतों का चितेरा कवि आज तक उत्तन्न नहीं हुआ -- 


गीत गीत हुक्‍्मीचंद कहगो, हमें गीतड़ी गांवों । 


हक्मी चनद के परवर्ती कवियों में महादान मेहड की गराना भी शेष 
कवियों में होती है। महादाव के गीतों में भी वातावरण ! तया दृश्य को 
मृतिमान कर देने की अपूर्व क्षमता विद्यमान है परन्तु कविन्तमाज मे दाना 
कवियों में हक्‍्मीचन्द को श्रेष्ठ मानते हुए कहा गया हूं -- 
9६  हैरवा गीत हुक्मीचन्द हिया फेरवां गीत महादान फेरे 
जाए तय. 5 कया हर 
कल्पना के प्रश्नय विना प्रभावशाली काव्य का प्रयदन तेंहां खा | 


ट 
| ४, जनता हा | 
है आई प्र “>'३ल्‍याह्‌त- +क३क+ 
् 
मर 


सकता । हुक्‍्मीचन्द के गीत भी इस सत्य का अपवाद नहीं हैं। कर 
आश्रय, कवि ने लिया अवश्य हे परन्तु के हे के हि हि र ह 
ऐतिहासिक घटनाओं, ' सामाजिक मान्यतात्रों तथा सांस्टतिंद पियाता रे 
मस्तिष्क से कल नहीं किया है । विविध गीत विधाओझा 

के सुन्दर प्रयोग से भाषा-सौन्दर्य- आकर्षक वन. गया हू ! 


#+>्ज्ी 


शक 
डक 
शु 


लक 


धादया दो सामन-ताथड 555: 
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युद्ध-क्षेत्र, युद्ध में काम आने वाले अस्त्र-शस्त्र, अर्व-गज, सेना की 
साज-सज्जा, आ्राक्रमण-प्रत्याक्रमणा इत्यादि का बड़ा ही सुन्दर, सजीव और 
सटीक अलंकारिक वर्णन हमें हुवमीचन्द के गीतों में मिलता है। युद्धादि 
घटनाओ्रों का चित्रण करते समय अपनी मौलिक सूभवूक के साथ कवि ने 
संस्कृत के महाकवि कालिदासं, बाणभद्ठ इत्यादि विद्वानों. की वर्णन-पद्धतियों 
को भी जहां-तहां .श्रपनाया है! हुक्मीचन्द के गीतों की यह सबसे बड़ी 
विशेपता रही है कि उनके गीतरूपी शब्दं-चित्र केवल घटना-मात्र को चित्रित 
न कर, सम्पूर्ण वातावरण को साकार बना देते हैं। युद्ध वर्णन सम्बन्धी गीत 
सुनकर कायर से कायर व्यक्ति की भुजाएं फड़कने लगती हैं,रकत में ऊफान 
आने लगता है, हृदय का शौयंत्व स्वतः जाग उठता है । एक कवि की 
काव्य साधना का सवसे बड़ा पुरस्कार यही तो है | 


सम्पूर्ण जन समाज में लोकप्रिय होने. के साथ-साथ प्रवुद्ध साहित्य 
समाज में भी लोकप्रिय होना किसी भी साहित्यकार की सबसे बड़ी सफलता 
होती है। अपने गीतों में हुक्मीचन्द ने मानव जीवन के सभी सुप्त-अ्रसुध्त 
पक्षों पर समुचित प्रकाश डाला है। उनके गीतों में सिर्फ आश्रयदाता का 
प्रशस्ति-वर्णन ही नहीं मिलता वरन्‌ साधारण से साधारण व्यक्ति के यश- 
गौरव एवं मायड़-भौम के प्रति असीम प्रेम को भी उन्होने अपने गीतों में 
चित्रित किया है। हुक्‍्मीचंन्द की गीत-लेखन-कला 'को. आलोचकों ने भांति- 
भांति से सराहा है। कवि के देहावसान ने काव्य जगत्‌ में एक ऐसा स्थान 
रिक्त कर दिया जिसकी पूति आज भी असम्भव बनी हुई है।ः कवि के 
तिधन- के समाचार से शोक-सन्तप्त कवि फतहसिंह बारहठ रचित एक 
शोकगीत उपलब्ध हुआ है जिसमें समसामयिक चारण कवियों का स्मरण 
करते हुए हुक्मीचन्द खिड़िया की विशेषताओ्रों का विवरण दिया गया है। 
उदाहरणा्थ गीत यहां प्रस्तुत किया जा रहा है -- 


सागर सिद्ध कवेसर हुकमो, नृपतत महेस हरो. ब्रुधवान .। 
चार पदारथ आछा चारणा, . डरा "लिया पाछा - भगवान ॥१॥- 
कवियों संत खड़ियों मेहड़ कवि, गिणता भादो वरणा सिगार। 
दूखी रतन अनमोल दीधा, किसे गरुनह लीधा करतार ॥॥२॥ 
आ विन बरण रहग्रियो ऊणीं, जिण त्रिघ सुबपष बिहुणों जीव | , 
पाताँ प्रीत करें तें पोस्या, देयर - कोस्या भला दईव ॥३॥- 
धरासंग घरम रोड़ता जद भओे, हुव नप नरम जोड़ा .हाथ | 
हरि भ्रव वरण मसकरयाँ हिलसी, पूर्ण महीं भिकछुसी कवि पात ।४॥। 


हुब्मीचन्द ने वण्ये-विपय को सजीव-साकार बना कर प्रस्तुत किया 


चा रण-काव्य 


अ्ज्ल्क 
87१ 
4९६१ 


है। उदाहरण के लिये महारावक पृथ्वीसिह बांसवाड़ा और भर 


में हुए प्रलयंकारी युद्ध का कितना चित्रों पम्-विवरण प्रस्तुत पे न . 
द छोलां ऊपठे रतंगां जाण पतंगा फुहारा छूटे, 
तारा ग्रेंण मर्गां तूटे उमंगां चसींग । 
तेग धारा तणां के अ्रभंगां माथे भारा तूटे, 
प्तारा सेन सूं जंगां जूटे प्रथी सींग |; १ 
सलकर्क नगीस थंभा भूगोल भमावल्ठे स, 
चौल रंभा ओढके ऊंतावक्केस चीर । 
वार्गा कांवछ स जांगी जोधा आंवलेस वागा, 
बांवछ स हूंत खागां रावक्लेस बीर ।, २।। 
लोहाला गनीमां सूं तांणे मृंछां ढांणे लागो, 
केवाणें ऊबाणे ऊबाणे वागो बीयो भीमक्रोध | 
आरंमछ राकसां पणि हणुमान लंक ऊपो, 
जांभक् भारथां जांणे गुड़ाकेस जोध ।॥ ३े।। 
महाप्रक्क काक् रुद्र मच्छ ज्यू मचोले मही, 
नोखेंगी श्ररिद्धा वाढक् तोले सिंघ नीर । 
धघूृ गजां छजोले तोले श्रासमान धंकी धारा, 
हैजम्मा विरोछ वंको दूसरों हमीर ॥रा' 


गैाााणााआ जल 


राजस्थानी मध्यकालीन वीरगीत परम्परा में हुबमीचन्द ने ध्म्यट 
और वन्दनीय स्थान बनाया है। कवि ने एक ही विपय तथा प्रसंग ८ 
एक से अधिक गीत लिखे । इन गीतों में पारस्परिक भाव-तसाम्प प्रयप्प 
परन्तु शाब्दिक पुनरावृत्ति का एक भी उदाहरण नहीं मिलता । झेदि 
असीमित ज्ञानकोष रूपी घन से होने वाली श्ञाव्दिक-वर्पा मे तीर--त 
रूपी वातावरण की सृष्टि प्रत्येक पाठक अथवा श्लोता के हृदय को भाशामोर 
देने वाली है । वसुधा वीशंरी वधू, वीर तिका ही बींद' प्यतरि रामस्थः्ल 


की लोकसंस्क्ृति में भूमि को वीर भोग्या कहा गया है। स्वाभिमान 
योद्धा की उपस्थिति में कोई जात्रु भूमि हथियाने का दृा्श्यास गोरे पं 


का 
कक 


के ें ६८२०० अब *>हन्हपप कि फ्ो िल्फे पर 
असम्भव है। हुक्मीचन्द ने यहां के सपू्तों के घरदी प्रेम छो डिले प्रनाय 
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थाली ढंग से अ्रभिव्यक्त किया है देखिए न+ 


खाटी वखतेस भूप भोम जिका पांरा खागा, खागा पांण जकी भोम दाटी ज॑तखंभ । 
घावां घांण घेतलानु वाजतां विरोधी घाटी, श्रजा दूजा वीर पाटी साभतां असंभ ॥। 
धमस वाजि नाठां गरद चढ़ावे धोमसा, अरक विव सोम सा -नजर आवे | 
वीर नित चखावे खगां श्रोशित वसा, जसा ज्या सूं रसा केमि जावे ।। 


बगरणागत की रक्षा राजपुत का कतेंग्य माना गया है-। शरणा में 
ञ्राए शरणागत को बचाने के लिए क्षत्रिय हजार जन्म लेकर शअ्रपने प्राणों 
को न्‍्यौछावर कर देने को तत्पर रहता है । निम्नलिखित पंक्तियों में 
कवि ने क्षत्रियों की शरंणांगत रक्षा-प्रवतत्ति का कितना भावप्रवण 
दशव्दांकन किया है-- 


किलम उतराध दिखणाद दल क्रोघतां। छत्रधरण रोधता मांण छीजा ; 
कहर खूनी सबत् साल राख कवण, बीर तो बविंन' रायसाल बीजा ।; 


राजस्थान की लोक संस्कृति में स्वार्मिभक्ति के उदाहरण बिपुल परिमाणश 
में मिलते हैं। यहां के नर-नांरियों ने. जिसका नमक खाया उसके साथ कभी 


को तुच्छु माना है -- 


जूक मत्ते आहंसी 'क्रिंसोर वाले तीन जाम, 
रुका भीमनाद कीन दढां सूरो राण । 
इला जोघारोसवाढी ने थपे जालमो 'ऊभो, 
जालमो  पाड़ियां. -पछे ऊथपे जोधारणं । 


राष्रददास भाला देलवाड़ा. की तलवार में कितनी. श्रदभुत शक्ति है 
कवि. द्वारा वर्णित गीत देखिए --- | 


ज्वाला जैठ री जैहड़ी जंगी बीज मेघमाना, जाणे, 

भीम भाला केहड़ी .कराछ . नेशभास । 

चंड घू वेहड़ी कनां 'उडंडा चसूल  चंडी, 
वीर राघोदास हाथां- श्रेहड़ी वाणास ॥0॥7 
फूका सेस तायवाछी प्र प्रत्कार  फूटी, 
वारधीस लायवाछठी तूटी भमाछ्वेग 
जंभीरोस रूप जाग आदीत- रसम्मा जाणे, 


चारणा-काव्य 


पूक करो जसारा ब्रजागरुप  त्तेग ॥२॥ 
त|यणी भीमेशगदा ग्रजेद्र ग्रृडला तोड़ 


पर्ब . वजञ्र-तोड़ हछा . नाकपती पांण । 
कला दोज चंद मान सिंघ नहा बढ्ा क्रीत, 


'“किनां' त्तो संग्राम वीजा भृवता केबांग । ।३।। 


जाजुढी कुठार राम रुठे भायजादां जांणे, 
अरां सीस॑ खायजादा जंगी भाक ऊक । 


_ हिंदुपति चायजादा साले सायजादां हिये, 
' राधो 'रायजादा वाली तायजादा रूक ॥४॥ 


सखाबीज ईंस चंडी फंक लाय जोत सोर, 
वजञ्र : हला कला. क्रांत फरस्सी वंबार । 


' खलां ध्‌ तोड़वा खेते खाग तो खांपहूं खूंटे, 


हेके साथ छूटे जांणे हवाई हजार ॥५!! 


. खेतड़ी के राजा भोपाल्िह किशनर्विहोत विशालहृदय, दानवोर ब्रौर 
. उदार प्रकृति के व्यक्ति थे । उनके द्वार पर थाने वाला अतिथि कभी खाली 
हाथ नहीं लौटा। अपने पिता के समान भोत्ालसिह भो कवियों का झआादर 
सम्मान करने में सर्देव अग्रणी रहते थे। जन जीवन में अत्यन्त लोढदप्रिय 
भोपालसिह की विशालह्ृदयता एवं गुणग्राहकता से सम्बन्धित हुवमीचन्द पा 
एक गीत हदृष्टव्य है -- 


सिंधां अपारां नागेसहांरां पारावरां खीर सिंध, 
घीर तेज धारां धाम उधारां धूृपाल । 
तारकी आकासचारा मोड ज्यू राकेस तार, 
भूगोल दातारां सारां सेखाणी भूवाक्त ॥१॥ 
जटी जोग पारावरां धावा सुश्रजटी जासे, 
गैशावटी तावाँ ऊच सखसुभावां गोवेंद । 
चिलार पुलिन्द्र पावां चन्द्र जब नखत्ना चार्वा, 
नरांलोक . दावां रूप. किसस्वेस नंद दा 


] 
अकाण्याकन पे 


ईस धरती रा धाम मीरां तातरंमा प्र 
स्लू 


सूर तेजगीरां संत भीरां दत साल 


प्र 


#ग.. 
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धर्खी पंख खगां सुधा सीरा ज्यू मुनेन्द्र धीरां, 
महा आसतीक वीरां दूजोी रायमाल ॥३॥। 
चन्द्र भाल पे उलाल वरस्पाल तेज चंड, 
गोपाल नागेन्र भाछ सुधागंज गेर । 
प्रथीपाल पंचमेक दातार ज्यू. उजाकछ प्रथी, 
सोहियो भूपाछ माका दातारां सुमेर ॥४॥। 


हुवमीचन्द के गीतों का मुल्यांकन करते समय असमंजसपूर्ण स्थितियों 
में गज़रना पड़ता है क्योंकि उनके सभी गीत एक से वढ़कर एक' कहावत 
को चरितार्थ करने वाले हैं । हुअमीचन्द के- समस्त डिगल गीत सर्वश्रेष्ठ 
गीतों की श्रग्नमिम पंक्ति में रखे जाने के अधिकारी हैं.। युद्ध की सजीवता 


की हुवह भलक प्रस्तुत करने वाले एक गीत को कुछ पंक्तियां देखिए -- 


पक 

पता 
हा] 
त्र्य 
(2 


चोचट्टां घृमद्वां सुभट्टां व्है॑ लट्टां चद्ठां, ग्राछट्टां बिकट्ठां भट्ट पाछटा केवांण । 
खेंगा ओोरमे गेथट्ां में उलट्टां पलट्टां खेले, डोहे जट्टाजूट घट्टा: छूड़ा भर्टठा डॉ ।। 


वीरगीतों का चित्रात्मक वर्णन करने वाले प्रतिभाशाली कवियों में 
हुक्मीचन्द को सर्वश्रेष्ठ कवि- माना जाता है । प्रकार और परिमाण दोनों 
ही दृष्टियों से उनके- गीत अन्य ग्रीतकारों के गीतों से बहुत आगे हैं.। 
राजस्थानी साहित्य में जब भी डिंगल-गीतों का प्रसंग छिड़ता है, कवि 
हक्मीचन्द का नाम अनायास होठों पर आ जाता है। कवि की लोकप्रियता 
का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। 


कियो रदास-- 


ग्रठास्हवी शताव्दी में उच्चकोटि का. डिगल काव्य रचने वाले 
प्रतिभासम्पन्न कवियों में क्रिशोरदास का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। 
ये राव जाति के तथा मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के राज्याश्रित कवि 
ये । वि० सं० १७१६ में इन्होंने राजप्रकास नामक ग्रन्थ का प्रणयन किया 
जिसमें महाराणा राजसिह के प्रशस्तिपरक कार्यकलापों का प्रभावशाली विवरण 
संकलित है। कवि की भाषा-बली का चित्रोपम उदाहरण देखिए-- 


कवि धनि कीय करतार बार राजसी विराजै.। 
सर गिरवर संचरी छत्रथधारी क्रीत छाजे । 
चंद दुड़ीद नरींद तेज सीतल अबतारी । 


सतजुग त्रेता हूंत वार द्वापर हूँ भारी । 
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चारण-कावग्य 


१६७ 
अंक गिरह तेणि आईस शअ्रणी ज्ञॉम न सातां जाणीयौ। 
राजसी रांण अविचछ रहो राव किसोर वखांशियौँ ॥' 


. अपने नाम और जाति का उल्लेख कवि ने राजप्रकास प्रम्थ्र में 
यच-तत्र किया है -- 


राणखो प्रतपते राजसी, घर गिर पाटउठ धोर । 
राव प्रकासित नाम गहि, कहि कहि राव किसोर ॥। 
जको राजसी जांणी अरे, जाह्िम साहिम जोर । 
गिरवबांण वकछि भाव गिरि, कहियो राव क्िसोर ।,* 

१३२ छन्दों में नामित राजप्रकास ग्रन्थ को डिगल साहित्य का उन्हाष्ट 
साहित्यिक ग्रन्थ माना जाता है। ग्रन्य के आरम्भ में महाराणा राजसिह्त के 
प्वेजों का संक्षिप्त यशोगान करते हुए कवि ने अपने चरित्रनायक्र के पराक्रम 
का दोहा, कवित्त, मोतीदाम इत्यादि विविध छुन्दों तथा विपयानुकूल ग्व्दादली 
में वर्णन किया है। विविध प्रकार के छन्दों के प्रयोग का उल्लेख फरते 
हुए किशो रदास ने लिखा है 


बाखांगे बाखांश छंद चंद्रकछा प्रमाएँ । 

छंद दोइ पाधरी धरी तुक कहा वखांणें । 

प्रथम छंद तुक च्यारि अने संदोय्य भणीजे । 

दुती छंद पट साठि गहर सो जुगति गंणीजे । 

बरि च्यारि तुक छंदह वे, रसखा ब्रहि अहिरिव रच । 
अझन सार किसोर उचार करि, बेद भेद पींगल वर्च ॥' 
बारा ने चालीस छंद कवि और उदचारों। 

तीस दोय बकछ्ति दोय नग चोटक तिहासे । 

राजि छंद नाराज दोय तुक कही बकहीन । 
द्रिगपगाल दस गंणे सुणे सुख सुरेश लोज । 


अ)+य्बुक्रण-“कमबाक. 


चवसठि बीस हजार चुक, तेव्य चौथाई छद लही । 


पि 
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२. श्री सौभाग्यर्तिह शेखावत के पास उपलब्ध राजप्रकान धन्प की हम 
प्रति, छन्‍्द संख्या-१३२ 

२. वही, छुन्द संख्या ११७. म | । 

३. राजप्रकास ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति, छन्द संख्या ११०. 


१६८ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


दीवांण तणां गृण दाखतां, कवि अ्रखिर अखिर कहो | 
कवि अखिर श्रखिर कहौ, गिणिया छंद गिणाव। 
अढाईसे अखीय्या वक्ि, ईक वीस वणाव ॥।* 


राणा राजसिंह के शासनकाल में चारों ओर सुख-समृद्धि विद्यमान 
थी। कवि ने अपने आश्रयदाता के शासन की प्रशंसा में लिखा है-- 


गति जुगति अखिजे चित सरसती चढ़ाऐ 
राज कर राजसी ईछा खड़ि वोय्यंण आऐ । 
जाति भांति जाणबों ततो परमांण बखाणों । 
राण तणण दरबार सार मिलिय्यौ हिदवांणों 
गह मह गईद नौवति गुड़ सुर नुर चढ़ी साजसी। . 
जगपति तणों छत्रपति जगि राण विराजे राजसी ॥।"* 


राजसिंह अपने नाम के अनुरूप स्वाभिमानी, योद्धा और श॒त्रुग्नों के 
मान का मर्दन करने वाला. है। पौराणिक ग्राख्यानों से महाराणा राजपिह 
के ग्यौयंत्व का सम्बन्ध जोड़ते हुए कवि ने लिखा है-- . 


बप अप घरीय्यो परम जगि जांखि उधार |. 
जगपति हंंद्रा राजसी भुज तिणि ही भारे । 
गाजी गंजि गवाड़िया विरदां विसतारे । 
माकक वींदां संग्रहे हंमाछ हकारे । 
इंद नरींद क राजसी हैंमर असवारे । 
किरि लंक जीते रामचंद घर अवधी पधारे । 
कंदणपुर जीते. किसन साम्हा जादू सारे । 
ऐम उदेपुर हुंत मधि नर नारि निहारे । 
हेट पटंणा सिणगारज, . चौहट चौवारे । 
जर वाफी नीछ कजरी तांसां जरतारै । 
विलंद अयासां भांकती अवबला उणिहारे 





् रे 


- राजप्रकास ग्रन्थ को हस्तलिखित प्रति, छन्द संख्या १२४, 
ट्री छन्द ससख्या १२१५ * | 
:- राजप्रकास कृति की हस्तलिखित प्रति, छनन्‍्द संख्या - ६१.. 


4६  >(ै/ 


चारण-क्राव्य 


वीज चमंकी वहले किरि जाँणि अंबारे । 
ग्राहा सॉणास उपजे कछसां अधिकारे । 
मंत बंधित सारी मही भर माक भंडार । 
श्राय्य विराजे राजसी वशणता दरबार ॥' 


हिन्द्शिरोमरि। महाराणा राजसिह का यथ-वैभव चारों विशाप्रों 
को मह॒काने वाले सुरक्षित पुष्प के समान है। राजसिह की प्रसिद्धि चन्द्र-ज्योत्सना 
के समान प्रतिपल बढ़ने वाली तथा लोगों को झीतलता प्रदान कम्ने बाली 
है। महाराणा का व्यक्तित्व अद्भुत शोभा वाले कमल पृष्प के समान है 
जो अपना शीश उठाए हर परिस्थिति का सामना करता है। अपने चरिव्रनायक 
को वंश पराम्परागत विशज्येषताश्रों का शब्दांकन करते हुए कवि विधोच्दाम 
ने लिखा है-- 


क्रामती रती कम, विमक्त राह बविसतार । 
धनि हिंदू दिदवांण धनि, कवि धनि किय्य करतार .।* 
कवि धनि क्रिय्य करतार, वार राजसो बिराज। 
सर गिरवर संचरी छत्र घारी क्वीत छाजे । 
चंद दुनींद नरींद तेज सीतकछ अवतारी । 
सतजुग त्रेशा हूंत वार द्वापर हू भारी । 
अंक गिरह तेशिआईस अभ्रंणी, जांमन सातां जाणीय्यो । 
राजसी रांण अविचक् रहो, राव किसोर वखाणीय्यौं ॥* 


राजप्रकास ग्रन्थ/ की भाषा अत्यन्त सरल, सहज एवं प्रभावशादी £ । 
कवि ने विषयानुकूल ईव्दों का चयन कर, अपनी कवित्त्व गुंणसम्पन्नता रा 
परिचय प्रस्तुत किया है। विविध प्रकार के छन्‍्दों के प्रयोग एवं दयस्य 
सगाई के सुष्ठ प्रयोग ने काव्य-सौस्द्य में चार चांद लगा दिये हूँ। इस 


का] 
है हक ब अत ५ कु 


काव्य-रचना के अ्रतिरिक्त कवि किशोरदास रात्र प्रणीत गीत भा प्रपलच्ा 
गे मे दिल की की तग का] कक दाग स्ख्यक हे 
होते हैं। इन गीतों में मेवाड़ के शासका के के तिमाधाएं वशित हैं । 


हमी रदान-- 
एवं महरणपाए 


मध्यकालीन राजस्थानी साहित्य में प्रपनी विशिष्ट 
विमिललि मम लिल कल मिल विमकिन हलजी जल 


१, राजप्रकास, छन्‍्द संख्या ६८: 
२. वही, छन्‍्द संख्या १३१: 
३. वही छत्द संख्या १३३९- 


हर दे 226 डर हा 
दैनकिस 


१७० राजस्थानी साहित्य का इंतिहास 
रचनाओं द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कवियों में हमीरदान का विशेष 
स्‍थान है। ये रतनू शाखा के चारण ओर जोधपुर राज्यान्तर्गत्‌ घड़ोई ग्राम 
के निवासी थे |।' कवि ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा, कंच्छ-भुज में ग्रहण की 
थी । कालान्तर मे इन्होंने कच्छ-मुज के राणा महाराव देशलजी प्रथम 
(१७१७-१७५१ ६०) के महाराजकुगार लखयत के श्राश्नय में काव्य-सृजन 
किया ।* अपने आश्रयदाता और स्वेयें के सम्बन्ध में लिखी कवि की ये 
पृक्तियाँ इंस कथन को सिद्ध करती है -- 
मुरघर देस सिवाना नगर मध्य, उतन घड़ोई प्रसिद्ध अमीर। 
चारण 'रतन्‌' कवियण चावौ, हरि रौ चाकर नांम हमीर।। 
जाडेचा सूरज राव जबल्ववट, भुज भूपत लखपत कुल भांण। 
त्रिय ग्रन्थ कीय भ्रजाची तिण रे, जोतिरिव पिगछ नांम स्व जाँण ॥। 
कवि ने सुप्रसिद्ध डिगल कोष 'हमीर नांममाला' ग्रंथ की रचता वि० 
सं० १७७४ में की थी। अ्रतः उनंका काव्य-सुजनत काल इस कालावधि के 
आसपास ही माना जाना चाहिए। हमीरदान रतनू द्वारा रचित डिगल की 
अनेक महत्त्वपूणं साहित्यिक रचनाएं उपलब्ध हुई हैं जिनमें से प्रमुख इस 
प्रकार हैं-- 


१. लखपत पिंगल ७. ब्रह्माण्ड पुराण 

२. विगल प्रकास ८. भागवत दरपण 

३. हमीर नांममाला ६. चाणक्य नीति 

४. जदवंस वंसावली १०. भरथरी संतक 

५. देसमल जी री वचनिका :.. ११. महाभारत रो अनुवादरे 
६. जोतिस जड़ाब 


लखपत विगल कवि की सर्वोप्योगी रंचना है । डिंगंल के इंस 
छन्‍्द शास्त्र ग्रन्थ का रचनाकाल वि० सं० १७९६ है-- 


संवत्त सत्तर छिनुश्री पूंणा तसें पटंतर । 
तिथि उत्तिम सातिम्भ वार उत्तिम गुरु वासर॥ 
१. राजस्थानी सबद कोस (प्रथम खण्ड) भूमिका- सम्पादक श्री सीताराम 
लाढस, पृ० १५६. 
- वारण साहित्य का इतिहास - डॉ० मोहनलोल जिन्नासूं, पृ० २५४, 
२: राजस्थानी सबद कोस (प्रथम खण्ड) भूमिका- श्री सीताराम लाछस पृ. १५८५. 


मा न 


चारण-कातव्य 


छा 


साहमास ब्रतमाव भ्ररक बेठो उततसाईगि | 
सुकल पण्य रिति सिसिर महा सुभजोग सिरोमशि || 


व्क्चू प 

नह 

_ 
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| विसतार गाह मात्रा बरण सुजि पसाड सरसत्ती सै | 
फ्ः कहियो हमोर चित्त चौजि करि पिगल गुण लखपत्ति सो 
गे 
ह " अल लखपत पिगल कृति में ४ प्रकरण झौीर ४६६ छुन्द है। कदि में उन 
५ न्‍थ में छत्दों, मात्रिक छन्दों तथा गाहा छन्द आदि के विव्रिध भेदों तय 
गीत-प्रक रो का सोदा रण विवर णृ प्रस्तुत शा है | पहले छतन्‍दे ही हतच 
तडुपरान्त उसका उदाहरण दिया गया है जिसमें महाराजबुमार सयपत थी 
प्रशंसा की गई है । उदाहरण देखिए-- 
महादेव सुत करि महर, गशापति सुमति गंभीर 
केअर बखाणा कुलतिलक, धंजवन्धी लख५धी र॒5। 
हे भ्रति उत्तिम दीजे उकति, सरसति हूं सुप्रसत्त । 
हर गाझ्आ। लखपति गु्‌ंगें, महिपती बड़ मन्न ।श।। 
है किया छंद पिमल कवि, के हजार लख कोड़ि। 
हा ग्राखां हूँ तिण ऊबरें, जाति बअ्शोलिक जोडि ॥६॥६ 
+ 
' देसल जी री वचनिका कवि की ऐतिहासिक काप्यकृति है विस 
कच्छु के महाराव तथा सरवुलन्दखां के मध्य संवत्त १७८४ होलिका के समय 
हुए भीषण युद्ध का विवरण संकलित है । इस ऐतिहासिक संग्राम मे 
महाराव देशल की विजय हुई थी। भापा-प्रवाह, घद्द-चयन तथा दापिपाद 
की हृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण रचना है ।) काव्य की दुछ पंक्तियाँ उदाहइरणाय 
प्रस्तुत हैं जिनके द्वारा भाषा की चिब्रात्मकता का अवलोफन किया हा 
सकता है -- 
भव्ठाभक्त कंत खिव अदभूृत, घौछे दिन बवेढ करें झपिएुस । 
कह हुए असुरांण घर्यां खछ हांण, सांपी दस नाम रे घमरांसा।। 
! ठथोबथ लोह भपेट लपेट, खसे दक्क मूंग पालक रद । 
| नागा करिवा वर खाग निवाग, कद घड़ बंहूड़े उ्य हच्चछा 5, 
हे १९. राजस्थानी भाषा और साहित्य - डॉँ० सोतीलाल मेदाटिया, इन्ग्प४ 
। २. श्री हनुवन्तसिह देवड़ा, प्रोड्यूसर, राजस्थानी विभाग, 202 70/2600 2 7 
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के पास उपलब्ध लखपत पिगल कृति व 
३. शोध पन्चिका वषष २६, सैंक २२ लेख 
वी ऐतिहासिक काव्य-कृतियां विषयक निवन्ध, पं + ४६- 
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१७२ क्‍ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


भूधरदास -- 


प्रसिद्ध चारण कवि भूधरदास पाल्ह!|वत, राव त्रिलोक चन्द के राज्याश्रित 
कवि थे । अपनी कृति 'सेखावतां राजावतां री वार में कवि ने अमरसर 
राज्य के शासक शेखाग्त राव मनोहरदास तथा आमेर के राजा मानसिह 
प्रथम के मध्य धौदी नामक स्थान पर लड़े गये भीषण युद्ध का रोचक 
एवं ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है । काव्यकृति में वर्णित घटनाश्रों 
के अनुसार आमेर-तनरेश मानसिह द्वारा शेखावत मनोहरदास के अ्रवीनस्त 
ग्रामों पर बलातु अधिकार के कारण धौोढोी युद्ध हुआ था। ' 


राव मनोहरदास और राजा मानसिह दोनों ही कछवाह-कुल के 
समसामयिक शासक तथा अक्रबरी-दरवार के सम्मानित सेवानायक्रों में से 
थे । अआमेर के राजा उदयकरण के ज्येष्ठ पुत्र राजा नूसिहदेव की 
सन्‍्तानों में राजा मानसिह दसवें वंशधर थे और राव मनोहरदास उदयकरण 
के तृतीय पुत्र राव बांला की वंशपरम्परा में सातवें शांसक थे। इस 
प्रकार से मान्तिह और मनोहरदास, कछवाह कुल के समसामयिक्र 
शासक थे ।* अपनी रचना में कवि ने राव मनोहरदास को धोढोी युद्ध 
का विजेता वतलाया है । मनोहरदास के सेनानायकों एवं योद्धाश्रं का 
कवि ने अत्यन्त सजीव चित्रण किया है । राव मनोहरदास का निधन 
वादशाह जहांगीर के शासन-काल में होना इतिहास-सम्मत माना गया है।* 
राव मनोहर दास के दवेहावसान के वाद क्रमशः प्रृथ्वीचन्द, रायचन्द और 
तिलोक चन्द उत्तराधिकारी हुए। राव तिलोक चन्द ने कवि भूधरदास 
भर उसके भाईयों को चार गांव पुरस्कार स्वरुप प्रदान किये थे-- 


'रायचंद' महांराघ को, पाठ तिलोकचंद पाय । 
दानी कर्ण दराजते, कछ्तलि में फेर कहाय || 
'सांवढु वारह॒ठ” च्यारि सुत, अरु गांव चो अ्रष्पि । 
सोले से बाणव समय, थिर भूमि जम थप्पि.॥४ 








१. कछवाहों की रुयात तथा इतिहास प्रन्‍्थों में इस .बुद्ध का कोई 
विवरण नहीं मिलता. 
छ676006डझ्टांटबो पवण6 एी ह्रदय ब्णा85 9ए पिब्ातबा डंगहा 009/.,004. ?. 3-4. 
२. रायसलजस सरोज रामदयाल कविया कृत द्वितीय कलिका, हस्तलिखित 
प्रति, पृ० ४४. । | 
३. मुगल दरवार-प्रथम भाग, शअनु० ब्रजरत्नदास, पृ० ३७८. 


४. रायसलजस सरोज रामदयाल कविया कृत द्वितीय कलिका, हस्तलिखित 
प्रति से. कक 


पारण-क व्य 


सेखावत मनो> रपुरर का 
ध मे दि हो धरर ्श्‌ं प पे हे 

भध रद।स नें हेणुतियों देयो, # पकद बा ने 

रा ने कह याणपरते दियो |?! 


बा आय कु बन 4 


कुण नीकछ भरि पी 
पेंगि होइ न तान ताह घर #; 
पल्हा मान के मे त्रिया यो रज 'पुम अपब्धी | 
पृ नाछ ने रोड़िय॑ होप 
पल्ह मनोहर अष्खिया मन धरो + 


49५ ३- कयाक- ०2 





यह आकर लभनं॥० अमल ' पाकीदास से ज्यात 


प-सेम्पादक परिजत नयोेत 
+* राजस्थानी साहित्य सम्पदा > भी तीमभारपति 


१७४ राजस्थानी साहित्य का इतिहास. 


राहु चलदी --भाईयां के लुझमके भाई । 
मांणूं साढ तिहत्वियां मंदा दुनियाई । 
सुख सूता राजावतां क्‍या मति उपाई । 
क्यू सेखावत रौडीये करि प्राई क्षाई | 
जिशि मुबख परां ऊठा जे तके पराई । 
पड़े न गल्हां कूड़ीया हारे अन्‍न्याई ॥' 


इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भूधरदांस भी अपने समय 
के लोकप्रिय और विद्वान कवि थे । 


नरहरिदास सांवबीत -- 


चारण सांवल बारहठ के . पुत्र नत्रहरिदास भी डिगन के अ्रच्छे 
कवि थे । नाम-साम्य तथा काल-साम्य के कारण श्रनेक विद्वानों ने 
नरहरिदास बारहठ. लवेखावत श्रौर नरहरिदास वारहठ सांवछोत, दोनों कवियों 
को एक ही वतलाकर, इनकी . रचनाओं को मिलाकर उद्धरित किया है 
जबकि ये दोनों स्वर्तन्न्न कवि थे । न 


नरहरिदास सांवलौत के जीवन वृत्तः पर प्रकाश डालने वाली सामग्री 
के प्रभाव में कवि ह्वारा निर्मित रचनाश्रों की घटनाओं के आधार पर 
उनके रचनाकाल का निर्धारण किया जाता है ।सीकर के राव शिवासिह 
शेखावत के ज्येष्ट राजकुमार समर्थसिह पर रचित गुण भाखड़ी' गीत के 
ग्राधार पर कवि का सृजन काल संवत्‌ १७८० से १८२० के मध्य ठहरता 
है । इस गीत में झ्राठ दोहों में कवि ने राव समर्थ सिंह के ग्रदुभुत-पराक्रम 
का सजीव चित्रण किया है । 

स्फूट छंदों के श्रतिरिक्त नंरहरिदास ने १०९ छन्दों- में 'गुरो रामावत्तार' 
शीरवक से नीसांणी काव्य-रचना का भी प्रणशयन किया था । इस रचना 
में कवि ने भगवान श्रीराम के जन्म, विवाह, सोत्ताहरण के फन्नस्वरूप रावण 
से लड़े गये युद्ध तथा राजतिलक बआ्रादि की घटनाओं का आकर्षक वर्णन 
कर, अपनी भक्ति-भावना का प्रकाशन किया है । नीसांणी का अभ्रन्तिम छन्द देखिए- 


ब्राई स अवध्या आरती पर तुक्ख पहारे । 
सेणा सहोवर सुखीयां सुख रेनि सिया रे। 


१. राजस्थानी साहित्य सम्पदा - श्री सौभाग्यसिह. शेखावत, पृ० १०४, 


चा रणे-काव्य व 


इश विध रांमण जीति राम श्रा अवध पथधार। 
हुवा स॒ मंगढाँ अ्गठां रुध इंद्रा बार ॥१०८।' 


माघवदास वारहठ-- 


#० 


चारणों को वारहठ ज्ञाखा में उत्पन्न कवि माधवदास भी राजस्वार्न 
के अ्रच्छे कवि थे। इनके जन्म, पिता, आ्ाश्रयदाता तथा काव्य-प्रणवन नारद 
सम्बन्धी प्रमाणपुष्ठ जानकारी अ्रवत्तक उपलब्ध नहीं हुई है। मासवद-म बारहद 
रचित जंघु काव्यक्ृति अक्षर वबावनी' की वि० सं० १७८० में लििघद एक 
प्रति प्राप्त हुई है जिसके आधार प्र कवि का रचताकाल बि० सं> १४८८८ 
से पू्र निर्धारित होता है। 


अभ्+ च 


रे दोहों, ३१ तरिभंगी छनन्‍्दों और १ छप्पय में निमित इस कृति: 
कवि की भक्ति-भावना का प्रकाशन हुझ्ना है। बविप्शु के विविध झयदारों दवा: 
भक्तों को मोक्ष-प्रदान करने की घटनाश्रों का त्रिवरण देते हुए, भक्तन्क्त्रि : 
परमेश्वर से अपने उद्धार की विनती की है। कत्रि की काव्य-प्तिमा यथा 
भक्ति-भावना के साक्ष्य में अक्षर वावनी' में से कुछ उदाहरण प्रस्युव किए 


जा रहे हैं-- 


चउद लोक में नामचरित, तव जाणएे कुण ताम। 
. हरतामी ग्रुण हुकम सुं, दाखे माधवदास ॥। 
त्रह्मा विसन महेस मंह, सुरनर अंदर सेस। 
नाम धिरुद तो पार नह, शझ्ाद पुरस ब्रादेस ॥॥' 


| 


ओह १ ! बव्च न्‍म है # 


राघव रणछोड़ राम रघुनन्दण रास रचण राधा रमत । 


रुघपत रुघनाथ रचण राधावर रुखमण वर रासह रमंग !। 
रेणायर वबधण रूप रांमण वह राजीव लोचण रघ कछरप। 


्क , 
अाही ममपाकण.. आपम्यकू- तू बडा गौक मरी 4 
१ 


मंन देख अगम कुण पूजण 'माधव' जिय वाम झवाहद नारियय ।: 


नारायण अनहद चउद महि लोक चित्रायख । 
कहो तह भे रुकमण नाम कुण लह निर्कत !। 


॥ कह 
कब अच्छे ्व्यक्क व 
2863 5१] तु अहम । «७ 7 5 


९. श्री हनुवस्तर््तिह देवड़ा के पात उपलब्ध चुण रामाड री 
२. कविराव मोहन सिंह, उदयपुर के पास स्थित प्रक्नर ने डे 


सनक 
रण 


हेस्तलिखित प्रति, दोहा कर्मांक २. रे- 
३. बंही, छल्द त्रिभंगी, क्रमांक २५- 


१७६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


मजामेल नारायण पूत नामे फक्र पायो 

गोतो माधव नाम नाम झोछे हूं आयो ॥ 
ग्ग्यान समद विच डूबते कमण बांह काले कहो। 
पावन पतीत ब्रद पाय हूं, तश विचार मो तार हो ।। 


ग्रनो पराम- 


ये कविया शाखा के चारण और सूरजप्रकास तथा विरद सिणगार 
ग्रन्थों के रचयिता महाकवि कर्णीदान कव्रिया के पुत्र थे । कवि अनोपराम 
के लिखे हुए फुटकर गीत मिलते हैं जिनमें कवि ने अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
शब्दों हारा व्य-विषय के महत्व को और अधिक बढ़ा कर प्रस्तुत किया 
है । भाषा सरल, अलंकरणा-प्रधान एवं वीर रसात्मक है । शाहपुरा के 
राजा उम्मेदर्सि सिसोदिया के वीरब-गुणों का उल्लेख करते हुए 
कवि ने लिखा है-- 
वायधिक अधिक दूजी गजण वाजतां, हता दुहवे तरफ पाण हमरांह । 
मेर गिर चलछ-विचकछ थयौ जेंसधि महि, गुरड़ भाराथ रे ढक गजगाह ॥। 
अनिल वक्र चहूं वहुतां प्रतचल अ्रजावत, सिखर नू' उपड़े गजधजा सामेत । 
गिरन्द कछवाह होतां कदम चढत गत, खगिनद्र दर्ज दले ढांकिया खेत ।। 


करणीदान वारहठ-- 


रोहड़िया वारहठ शाखा के चारण थे । इनका जन्म १६८३ ई० 
के आसपास हुआ था । इनके पिता केसरीसिंह मारवाड़ राज्य के रूपावास 
ग्राम के निवासी थे। करणीदान ने अ्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा पिता के 
संरक्षण में ही प्राप्त की थी ।* करणीदान और उनके भाई गोरखदान 
के आपसी सम्बन्ध सौहादंपूर्ण नहीं थे | उधर जोधपुर के महाराजा अ्रभयर्सिह 
तथा बखतसिह के पारस्परिक सम्बन्ध भी वेंमसनस्थ की दरार से विगड़ते 
जा रहे थे | गोरखनांधः के ग्रभयसिह का आश्रित बनने पर, करणीदान ने 
वखतसिह का थ्राश्रय स्वीकार क्रिया । महाराजा अभयसिह तथा वखत्सिह 
की सम्मिलित सेनाओं के साथ गुजरात के सूवेदार सरबुलन्दखां से हुए 
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१. श्री नारायएणसिह भाटी 'नानशा के संग्रह में उपलब्ध हस्तलिखित 
प्रति से । 


२. चारण साहित्य का इतिहास -डॉ० मोहनलाल जिज्ञासु पृ० २३२-२३३. 


चारण-काव्य 


अहमदाबाद के युद्ध में भी ये अपने प्राश्यदाता के साथ दे 


युद्ध है है 
अपन कर करणीदान की सेवा से प्रसन्न होकर बखतसिह ने रामसिया 
म इन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया था । १७५१ ६० में द्रव हे: 


शाततारूढ़ _होने प्र कवि को एक लाख हा मंदियाड़ ठिकाना दिया गया घा । 
बे सम्मानों में यह सबसे बड़ा सम्मान था | के बिल प्रतिभा ह पी 
तुलना में करणीदान में राजनीतिज्ञ-प्रतिभा अधिक थी : मरहठाकासी है 
राजस्थान की राजनीति में करणीदान के प्रयत्नों के संकेत मिलते है । 


राजस्थानी के मूर्धन्य साहियकार, समालोचऋ और इतिहास ग्‌ 
श्री सोभाग्यसिह शेखावत ने राजस्थानी निबन्ध संग्रह में करणीदान द्वारा 
लिखे हुए एक पत्र का उदाहरण दिया है! जिसे उन्होंने जयपुर के महाराज 
माधवरतिह प्रथम को संबत्‌ १८०२ कातिक वदि २ में लिखा था। पत्र 
में महाराजा ईश्वरीसिह कच्छवाह जयपुर को हटाकर उनके स्थान पर 
उनके ५ अनुज महाराजा माधवसिह को जयपुर का अधिपत्ति बनाये जाने मे 
प्रयत्नों का विवरण निहित है | पत्र की प्रतिलिपि की पंवितया देखिए-- 
स्वस्ति श्री ओपमा सुभ राजत : छत्रधर विरद सुबर बर छाद्धत : 
मन मोहन पद अंबुज मधुकर : अंबरीख सम भक्ति प्रनस्तर : 


गुन मति वैराभर थिर सागर : कूल कूरम के कलस कया झा 
आचे राज आज्व ही शुजव्ल उनत : सरव उपमा सुचति हंस यूल : 


महाराजाधिराज श्री श्री श्री श्री श्री माघोसिह जी चिरंजीदी कोदि दरस 
सुभ चित्तक वारहठ करणीदान री भझरज मुजरो मालुम हुवे। 7 
बखतर्सिह ने एक वार करणीदान को मेवाड़ के महाराणा जगतरमनिट 
पास भेजा । मेवाड़ में कवि का भव्य सत्कार किया गया तथा दिद्रा 
समय मेवाड़ के महाराणा ने उत्तम घोड़ा प्रदान किया । 5 
के अबव की भेंट के प्रत्युत्तर में कवि ने निम्न दोहा सु 
आभार व्यक्त किया -- 
जगत सिंघ हय देत है, तकी कहै सो वयेन । 
आत जात है बैर मैं, चिंठी मिले न पोन )) 


शेखावादी में स्थित खोरा ग्राम के ठाकुर खेगारतिह ने भी दपोडिद 
सम्मान द्वारा करणीदान को सम्मानित किया छा ।॥ दापष का टुदए 
रचनाएं उपलब्ध होती है । 
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१. राजस्थानी निबन्ध संग्रह- भी सौभाग्यसिह भेसादते, पृ७ १६ 


१७८ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
गोपी ताथ-- 


गाडणा शाखा के चारण कवि गोपीनाथ बीकानेर राज्य में स्थित 
सड़ ग्राम के निवासी थे । बीकानेर-नरेश गजसिह के वीरोचित गुणों 
तथा उदारता से प्रभावित होकर ग्रन्थ राजा गजसिंह का पराक्रमपुर्ण-विवरण होने के 
कारणा ग्रन्थराज कृति का सृजन किया था। महाराजा गजसिह का पराक्रमपूर्ण 
विवरण होने के कारण ग्रंथराज कृति को गजसिह रूपक के नाम से भी सम्बोधित 
किया जाता है। महाराजा गजर्सिह ने गोपीनाथ गाडण को काव्य-प्रतिभा 
पर प्रसन्न होकर उन्हें लाख पसाव तथा गेरसर नामक ग्राप्त देकर सम्मानित 
किया था। कवि का रचनाकाल वि. सं. १७९५ के आसपास माना जाता 
है । अपने चरित्र -नायक के अतुल झशोयें का वर्णन करते हुए कवि. 
ने लिखा है -- | ह रा 


. जेतसी भंजि कंमरोी जड़ागि, धूधहर राइ लागे धियागि । 
मालदे तणो भंजियो माण, कलियाण पांण भले केवाश || 


इनके काव्य की भाषा सरस और वीररस प्रधरन. है .। 


श्रनोप सिंह -- 


. ये रतनरासौ ग्रन्थ के रचयिता कवि कुम्भकरण के पुत्र और सांदू 
चारण शाखा के प्रसिद्ध स्थान भदोरा के निवासी थे। अ्रनोपसिह द्वारा 
प्रणीत कोई प्रवन्धकाव्य- तो उपलब्ध नहीं होता परन्तु काव्य प्रतिभा 
के मूल्यांकन के लिये इनके द्वारा .निममित गीत, निम्लांणियां तथा स्फुट 
छन्‍्दादि ही पर्याप्न हैं। कवि अनोपसिह गहन अ्रध्ययेता, इतिहासविज्ञ 
श्रोर छन्द झ्ास्त्र में श्रति निपुर्ण थे । इंचकी रंचनाश्रों के ऐतिहासिक 
विवेचन से विदित होता है कि ये खींवसर के ठाकुर हरताथसिंह और 
उनके पुत्र उदयसिह के आश्चित थे । हरनाथथ्विह तथां उदयर्सह द्वारा 
लड़े गये सांभथर और अहमदाबाद युद्धों का कवि ने अत्यन्त प्रभावशाली 
वर्णन किया है । चित्रात्मक ओर गृढ़ार्थ शैली के काव्य का सृजन मध्यक्ाल 
में बहुतायत से हुआ है परुतु अनोपस्िह रचित एक निसांणी में कवि 
ने नवीन शैली का प्रयोग किया है.। इस निसांणी में विद्वान कवि ने 
श्रन्य सात छन्दों का निर्माण इतनी चतुराई से किया है कि प्रत्येक छन्द 
मे अलग-अलग भी उदयसिह का यश्य वर्णन दिखाई देता है ओर सबको 
साथ पढ़ने पर भी यश-वर्णन की मनोमुग्धकारी भलक दिखाई देती है .। 
शीर्यक में कवि ने गुण रतन गरभा निसांणी: सांदू अनोपरसिघ दलकरण 
हुभकरणीतरी कही झौर उसके बाद 'महि रूपक आठ नीसरें छे! लिखा है। 
रचना के हासिये के भाग में कवि ने सातों छन्दों के नाम और निसांणीं 
के मध्य प्रत्येक पंक्ति में दो-दो: शूल्यो ' के निशान देकर छन्द-विभाजन 


तचारण-काव्य 


किया है । इस कृति में कवि ने उदयसिहह के पू्वज राव जोगा, हर्ममि: 
पंचायण, महेशदास, हरिसिह, दयालदास, भीमसिद्द तथा हस्नाः 
का भी उल्लेख किया है । इन योद्धाश्रों के युद्ध वर्णनों को 
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के लिए इतिहास प्रसिद्ध रहे हैं । साथ ही ब्रन्य योद्धात्नों के 
उल्लेख भी जोधपुर राज्य की सेना द्वारा लड़े गये युद्धद-विवरण्णों 
है । कर्मसह का नारनौल युद्ध, पंचायण का थेरशाह के वि 

महेशदास का मेड़ता युद्ध, हरिदास का काबुल युद्ध, द 
ओर हरनाथसिंह का सांभर युद्ध और उदयसिह का अहमदावा 
सरवुलन्दर्खां से युद्ध इत्यादि इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं हैं जिन 
प्रवाह को नये मोड़ प्रदान किए । 
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कवि अनोपसिह ने उदयसिह के यश-वैभव का अत्यन्त सुन्दर घोर 
प्रभावशाली चित्रांकन किया है । अपने आश्रयदाता के प्रघ्चस्तियोग्य कायकलायों 
को जीवन्त बनाने के उद्दृश्य से कवि ने निसांणी काव्य-परम्थरा मे 
' ग्रबतक चली आर रही परिपाटी में नवीनता लाने की दृष्टि से दो प्रदशुत 
प्रयोग किए हैं, वे राजस्थानी काव्य के नवीन कीतिमान वाह जा सदते 
हैं । उपर्यक्त निसांशी से निकलने वाले सातों छन्द सोदाहरण यहाँ प्रस्तुत 
किए जा रहे हैं जिनसे कवि के काव्यचातुर्य एवं भाषा-शिल्प की 


का श्रनुमान लगाया जा सके -- 


ह छन्द कवित्त छ 
श्री सरसती करि प्रणांम, मांगू तत अखर 
कुल कमधजां चित्रण, वंस छत्तीसां ऊपरि ॥ 
सक जोधा अभ्रर करमसीह, प्रतपे पंचायण 
मयणहरा दिन खगि मसंद, वड ब्रिद वचायणा ॥। 
भारथ पथ सौ भीम भड़, जुड़ण दियण न करण जलो 
नरियंद प्रतप॑ नाथ चौ, ऐां गोपम उदलो ॥६8 
छंद चंद्रायणो छे 
वीरति कीरति व्यंद, अरियंदां ऊधप । नर्यिंदां नरियंद, दिरंदा गड़ का 5४ 
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आचारी आचार, वड़ां विरदांवण | पौरिस पूठ झफार, हुए पर था हर 
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ग्राच अभंग अजांन वाह, जाुल उस स॑ 
दि व्पंद हधिदेर ॥॥३॥। 


मोड़ण मयंद महावली, वीर 5 
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१८घ० राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


छंद विराज छे 
सामंत भड़ां सकाजि | वधि जुधि श्रोरण वाजि । 
विजड़ां मुहि अरि बोटि। लख थट करि सैलोट ॥ 
प्र्थिट भखण अच्चुक । भिड़ि गज करण सभूक | 
विधि वीररस वांनेंत । जुधि थे चण्डी जेत ॥४।। 
छंद गाथा छे.... 
सिंध तेरा हो सखां, वेहद पौरिसि बोर रस । 
लड़ि भांजण अरि लखां, झपटे ऊदंल अरिथंडां ॥५॥। 
छंद तन्रोटक छे 
वधि आ्रांकश वारां घड़ बण धारां | घुरियंद सिरारां छति धारां ॥. 
दशियर दातारां आथि अ्रतारां । पौरसि पारां जालिम जोधारां॥ 
जूह विडारां सत्रहर सारां संघारां । भांजण गज भारां दियण हजारों ॥ 
अणसंग सुकारा उदारां ॥६॥। 
छंद गाहा छे | 
तरां अविचल पारिजात, आभि जी जेते अचल । 
ब्रह्मा विसन महेसवर, ऐते अविचल ऊदला ॥।६॥ 


इन रचनाओं के अतिरिक्त कवि अनोपसिंह के लिखे फुटकर गीत 
भी मिलते हैं । उदाहरण के लिए कवि द्वारा निर्मित एक गीत यहां प्रस्तुत 
किया जा रहा है जिसे कवि ने वि. सं. १७८१ में लिखा था । इस गीत 
से क॒त्रि का वि. सं. १७८१ तक वतंमान होना सिद्ध होता है । इस गीत 
में जोधपुर के महाराजा श्रजीतर्सिह के वध की घटना से क्षब्ध होकर ठाकुर 
उदयसिह के नागौर छोड़कर खींवसर चले जाने की घटना का वर्णन है-- 


कहर विरड़ियों भीम किर संघारण करवा, समर अ्डियौ करां गंदा साहे । 
ऊबड़े थंभ नरसिघ जिम उरड़ियौ, मुरड़िया ऊदलौ चूके मांहे ॥१॥ 
त्रकोदर भयंक्रर वीर रूपी बण, भुजा भर धम जगर तणौ भलियौ। 
दाड़ नल धजर नरहर जिकर दरसियौ,. बजर धरियां कंमध वलियाौँ ॥२॥। 
कितां कण कण करण पवरण तरा कोपियौ, अरि घड़ा वरण पौरस अ्रछायौ । 
हिरनकस्य भखरा अरण चख हुतासण, नाथ रौ आंग्मण किणी नायौ ॥३॥ 
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१. श्री देवकरण वारहठ इन्दौकली के मिजी संग्रह में उपलब्ध प्रति से. 


चारणु-काव्य के 


खग खलां भीमहर भीम जिम खेड़ती, तिम दयत हेडती संत सार । 
आवियों कुसल अरे जाड़ ऊबेडती, सेडइती साथदी करे मार ॥४॥' 


नवीन डिगल छन्द विधाप्रों का अपने काव्य में प्रयोग करने बाते 
कवियों में अ्रनोपसिह का सर्वोवरि स्थान माना दवा सकता है । इसदी 
भाषा में सरलता के साथ प्रौदता भी देखी जा सकती है । ऐतिहामि 
घटनाश्रों को साहत्यिकता के रंगों में रंगने वाले कवियों में प्रनोगरि 
का प्रमुख स्थान है । 


सो भा चन्द-.. 


सोभाचन्द नामक कवि की अबतक उपलब्ध रखनाग्रों के ध्ापार 
पर इनका रचनाकाल विक्रम संवत्‌ १७८७ से १८०४ के मध्य ठहराया 
जा सकता है ।* कवि ने अपने समय के जूमकारों के घौय॑मय कार्य इसापों 
का अपने वितजिध गीतों में वीर- रसात्मक वर्णन किया है। उसने ठादु 
सुजानसिह भाटी, रतनसिह भंडारी, दीपचन्द गोकुलदासौत, दौलजी *£ः 
अमीदास पस॒िंकदार, ठाकुर भीमप्रताप्सिह मोहनदासोत, जोध नियासी 
भमरी तथा दौलतराम व्यास जसे समसामयिक असाधारण व्यवितित्व बारे 
शरमाओं को अश्रपन्रे गीतों में द्वायकत्व प्रदान किया है। एरोहित कुल में 
उत्पन्न इस कवि का जोधपुर-निवासी होने का अनुमान लगाया जाता है ।* 
कृवि सौभाचन्द द्वारा प्रणीत गीतों की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार हैँ -- 
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(१) गीत सपखरों -- ईडा झांदा श्रभा रा कामेती एछा उतार 
(२) गीत सांणोर -- असल डरा श्र राक पेध काछरा उपना 

(३) गीत सांणोर -- सांची वात जगत सराहै 

(४) गीत सांणोर -- घखुजस संसार दातार दार्ख सकौ 

(५) भीत सांणोर -- सांवत सांवतां सिरदार सिघाल्ो 

(६) गीत पंखाछों -- सालम सिरदार उदार सिधाछी, साहुर हरदा नाम 
(७) गीत सांगोर -- करे हाक वीराण दईवाण कीधी कहर 
(८) गीत सांणोर -- वाह अभ्रभसाह परधांन तो श्रहदा 

(६) गीत सावभड़ो -- करय काल केवांण तुरणाण पर काहझूरा 
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९. श्री सीताराम लाछूस, जोधपुर के साहित्य संग 
की हस्तलिखित प्रति से: 

२. पंडित वललभशंकरजी भनिवेदी, पुजारी चामुण्य 
से प्राप्त जानकारी के झनुस्तार 

३. श्री स्रजराजजी पुरोहित, जोधपुर के मतानुध्ारः 

४. राजस्थानी साहित्य सम्पदा - क्री सोनाप्यासह शेखायत, ६० ६१. 


कक 2िनन्ता ले 
इ१ईयटयी अं, 


अहलेंडिकाका कक? 
सा प 


श्पर राजस्थानी साहित्य का इतिहास 
सोढ़ी नाथी-- 
कवयित्री सोंढी नाथी श्रीकृष्ण की अनन्य भक्तः थी $डॉ० सात्रित्री 

सिन्हा और डॉ० रामकुमार वर्मा ने सोढ़ी नाथी: की रचनाश्रों- का उल्लेख 
मात्र किया हैं जबकि अ्रठार ह्वीं दताव्दी के कृष्णभक्त कवि - कवयित्रियों 
में इनका अ्रतिमहत्त्वपूर्ण स्थान रहा है + सोढ़ी नाथी--श्रमरकोट के राणा 
चन्द्रसेन की पोतों तथा राखा भोज की' पुत्री और जेसलमेर के पदच्युत 
रावत राप्चन्द्र के पुत्र देरावर के महाराजा सुन्दरदासः को धर्मपत्नी थी।* 
कवयित्रि सोढी नाथी प्रणीत्त रचनाएं अनुत संल्क्तत लाइब्रेरी, दीकामेर 
में संग्रहीत हैँ -- | 

१. वाल चरित्र सं. १७३१४ ४. साखी सं. १७३१ 

२. गूढ़ार्थ * सं. शछ३१ .. ३. नाम लीला सं. १७३१ 

३. भगवत्‌भाव चन्द्रायण सं. १७३० .. ६. कस लीला सं. १७३१४ 


वालचरित्र में भक्त कवयित्री ने ६२ दोहों-सों रठों में श्रीकृष्ण की वाल 
लीलाग्रों का हृदयग्राही चित्रण किया है। गुढ़ाय की दृष्टिकुट पदों की भांति 
७४ दोहों-सोरठों में निर्मित दाशेनिक रचना है जिसमें भगवदभक्ति के 
रहस्यों का विवेचन किया गया है । भगवत॒भाव चन्द्रायण अपुण अ्रवस्था 
में प्राप्त कृति हैँ | उपलब्ध छन्द काव्य की विशेषतांश्रों से युक्त एवं कवयित्री 
की प्रतिभा पर प्रकाश डालने में सक्षम हैं । 'साखी- में ३३८ साथियों 
में अ्रनेक भक्तों का नामोल्लेख करते हुए; भक्ति-भावना का अभिव्यक्तिकरण 
किया गया है । नाम लीला ४३२ छन्दों में निर्मित कृति है । विविध 
साखी, परची, दृहय, चद्धायण तथा सोरठा इत्यादि छन्दों दारा-परमात्मा के नाम- 
सुमरिन के महत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । - कंस लीला १०६९ 
हों में निमित रचना है. जिसमें कंस के श्रत्याचारों का विवरण देते 
हुए अन्ततः भगवान श्रीकृष्ण के हाथों. उसका वध दिखाया गया है। सुमधुर 
राजस्थानी भाषा में लिखी इन रचताग्रों में कृष्ण की भक्ति-भावना: का 





१. नेणसी की झ्यात, भाग-२, पु० ३३६ और ३६० 

. वाल चरित्र, वरदां वर्ष -४ अंक १ मे वंधत्रय द्वारा सम्पादित, 

प्रकाशित हो चुका हैं द 

३. गूढ़ार्थ, हिन्दी विश्वभारती वीकानेर- द्वारा वंधघुत्रय य के सम्पादन में 
प्रकाशित हो चुका हैं । 

४. परम्परा के राजस्थानी साहित्य के मध्यकाल अंक में श्री दीनदयाल 
आका का मध्यकालीन राजस्थानी कवयित्रियां निवन्ध, पृु० २२३ 


व 


क्‍ 


चारण-कांव्य रा हे 


अत्यन्त प्रभावशाली वर्णन किया गया है। ज्ञान्तरस प्रधान इन रचनाप्रों में 
छन्द और बब्दों का भावानुकूत प्रयोग अत्यन्त हृदयग्राहो इन पढ़ा है। 


कि 


कवथित्री सोढी नाथी भगवान श्रीकृष्ण की 5 तन डिफोनितलओ 5० 
रात-दिन श्रीकृष्ण की भक्ति-भावना में डूबे रहना ही उनकी दिनचर्या बन 
गई थी 4 सोढ़ी नाथी प्रद्यीत भक्ति रचनाएं, भाव एवं कल्मपक्ष की दृष्टि मे 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । भक्तिकाव्य की समस्त विशेषताम्रों से ग्मिभूत 
रचनांग्रों के प्ररायत्त के कारण ही सही नाथी को अवारहवीं धताब्दी व! 
खेष्ठ भक्त-कवयित्री मरना जता है १ 


काक रेची जी--- 


गुजरात के अच्तगेंत्‌ काकरेची प्रदेश के ग्राम दियोधर के ददुःर 
बाघेला अगराजी कौी पुत्री भी अठारहतदी शताब्दी की अच्छी कव्ग्रिफी 
इनका विवाह सांचोर के सोनगरा चौहान, राव बल्जुदी के पृत् नगहर दास 
के साथ हुआझ्ला था। डोॉं० सावित्री सिन्हा के मतानुसा र इसका वियाह मारथाः 
प्रदेश के पश्चिम परगने केशीनयर के चौहान राव वल्लूजी के पुत्र नरहरिदास 
के साथ हुआ था। डॉ० सिन्हा का शह कूपन ऐतिहाश्विक् दृष्टि से ऋसंगतव घोर 
आचत्ति उत्पच्च करने चला है। 


फवायित्री की यद्यपि अधिक रचनाएं उपलब्ध नहीं होतों 
झवतक उनकी ज्ञात्त स्फुट रचनाओं से विदित होता है कि छात्य-रचना 
ओर उनकी रुचि थी । ल्व० मुस्शी देवी प्रसाद ने काक्रेचीजी को इद्धिया 
और कविता में रुचि रखने काली झच्छी कचयित्री झाना है । 


हू 


प्‌ 


_स्क्पकैल-- #>सीलम ५ आज 
आज के हनन अं #3.। 
हो 


' शाहजहां के शाहजादे से युद्ध करते समय कवयित्री के पति 
का देहावसान हो गया । गरहरदास की शक्ल से मिलदे-जुलते एक 
ले नरहरद्मस बनकर काकरेची जी! को धघोणा दऐेने का पढ़ हे ट 





पानकऋर जन >र पथ...» ही -» कह भत 
भोले ठाकुर अगराजी ने नाई को नरहरदात ग़ानकर उनसे दॉलिदान 2 
घटना को असत्य समक काकरेची जी से पुदः वेधवब्य देव बदन का दा 
काकरेची जी अत्यन्त चतुर श्औौर समभद्धार थी । उन्होंने नाई डे हु ॥। 
भांप लिया । पद के पीछे से उन्होंने नम्नलिसित दाह पलहर हाई 
छद्मवेष पर कटाक्ष करते हुए, देंधव्य देप ने पंददता व पाप -* 

निर्चय को अभिव्यक्‍क्त किया-- 

२. परभ्प्रा के मध्यकालाद राजरथ [नी साहित्य प्रदा रू हो दोनइकाश 

झोभा का मध्यकालीन कवयिश्रियां विपयक्ष निदन्ध, पुर र०८- 


श्प४ड राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


धर काछी काकर घरा, अ्ध क.छा अगरेस | 
नरहर नेजां वाजिया, क्यों पलटारऊं बेस ॥ . 


दो-दो पंक्तियों के इन दोहों में राजस्थान की कितनी ऐतिहासिक 
घटनाएं छुपी हुई है। ये दोहे, इतिहास के प्रतिरूप हैं। ऐसी ऐतिहासिक काव्य- 
रचनाओं का शअ्रन्वेषण अत्यन्त. आवश्यक है ताकि इन अज्ञात, गौरवशाली 
प्रटनाओं से हम अपने भव्य-अ्रतीत से साक्षात्कार कर सके। 


जोगीदास--- 


ये जाति के चारण तथा मेवाड़ के कंवारिया ग्राम के निवासी 
थे और प्रतापगढ़ के महारावत हरिसिह के अ्राश्चित थे । कवि ह्वारा 
संवत्‌ १७२१ में लिखे गये “हरि विंगल प्रवस्ध/ नामक उच्चकोटि के ग्रंथ 
का पता हाल हीं में जग्राया गया है । रचनाकाल से सम्बन्धित दोहा 
इस प्रकार है -- ही 


संवत्‌ सतर इबवीस में, कातिक सुभ पख्न चंद । 
हरि पिगल हरिश्रंद जस, वणियाँ खीर समंद ॥॥ 


छुन्द-शास्त्र के इस ग्रन्थ का डिगल-साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । ग्रन्थ तीन परिच्छेदों में विभक्‍त है। इनमें संस्कृत, हिन्दी और डिंगल 
म॑ प्रयुक्त मुख्य-मुख्यः छन्‍्दों का लक्षण उदाहरण सहित वर्णन किया गया 
है। अन्तिम परिच्छेद में कवि ने अपने आ्राश्रददाता के वंश-गौरव और जीवन - 
चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। साहित्य एवं इतिहास दोनों ही 
दृष्टियों से यह एक बहुत हो उत्तम कोटि का ग्रन्य है ।! कवि अपने भ्राश्रय- 
दाता के प्रति आर्शीवादात्मक भाषा में कहता है । उदाहरण देखिए-- 


जां लगि रवि सस्ति अचछ, श्रचवक्त जांसेस धघरत्ती । 
जां वेढावछक अचढ, अचकछ जां केल सकत्ती । 
वंभ संभ जा अ्रचछ, अ्रवेठ्ठ जां मेर गिरव्वर । 
इन्द्र घुत्न जां अचढ्, अ्चछ जां भरण विसंभर । 
चहुँ वेद धरम्म जां लग अचछ, जाय व्यास वाणी विमत्ठ । 
'जसराज' नंद जय मध्य लें, हरिश्रसिंत्र तां लग अचक ।* 





१. राजस्थानी भाषा और साहित्य -डॉ० मोतीलाल मेनारिया, पृ० २१४ 
२. राजस्थानी सवद कोस- प्रथम खण्ड- श्री सीताराम लाछस, पृ० १५३: 


रख-काव्य 


क्र चि श् 
7 
ब्व्ट 


यचन्द्र यति-- 
जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है राजस्थानी साहित्य 
' प्रशयन एवं संरक्षण में जन घर्मावलम्वियों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रभिनीत 
| है । उच्चकोटि के साहित्य सर्जन के साथ-साथ श्रन्य धर्म के साहित्य 
गे सुरक्षा, जैन विद्वानों की अन्य घर्मो के प्रति सहिष्णुता एवं सौहाई 
ऐ.भावना को प्रकट करती है। अन्य कालखण्डों के समान सम्रहयी धर र्‌ 
ठारहवीं शताब्दी में भी जेन धर्म के विद्वानों द्वारा प्रणीत उच्चकोटि को 
'चनाएं उपलब्ध होती हैं ।॥ इन रचनाओं में जेन विद्वानों फे भ्रमणणील फीवन 
रा प्राप्त प्रगाढ़ ज्ञान और अ्रनुभवों का निचोड़ देखा जा सकता है | 


जैन कवि जयचर्व ने, जो संभवतया ऐतिहासिक विवरण काव्य सकी 
॥ भी प्रणेता है 'माताजी री वचनिका' कृति का निर्माण किया । साहित्यिक 
ष्टि से भ्रत्यन्त उपयोगी इस काव्यकृति में पौराणिक आख्यानों के प्राधार 
र भगवती जगदंम्वा. चरित्र-चित्रंण प्रस्तुत किया गया है। 'माताजी री वचनिवा' 
मी प्रण्यंन चांरण शैली में किया गया है बअ्रतः इस छृति का उत्पेग 
धध्यकालीन चारण काव्य के अन्तर्गत्‌ किया जा रहा है । 

इस कृति का सृजन नागौर के कुचेरा नामक स्थान में वि. स॑ ६८८६ 
न. किया गयों था। कवि ने काव्यकृति एवं स्वयं के सम्बस्ध 


में लिखा है-- 
प्रहलम नित जे पढे कटे त्यां रौर अक्रमह । 
| बाचूँ नित करि वांण वंघ वध घरमह ॥ 
गंगा गया प्रयाग भर्में किण कारण झुल्ला । 
अड़्सठि तीरथ सुफल लहे गुण पढ़त प्रचत्लां ॥ 
मारकंड रिख वांणी रवस कही तैम जचंद दहे। 
भगवती भजन मोटी भगति, आस संता ऊमह ॥! 


'माताजी री वचनिका में जोधपुर के महाराजा जे 


शासनकाल का भी उल्लेख मिलता हैं । बेच निका के सृद् 


प्रजीत्सिह के शासन प्रवेत्थ का विवरण देते हुए कवि ने दिखा हैं-- 
संवत सतर छिहंतरे आसू सुदि तिप ठीय । 
' मुरधर देस कुचोरपुर, रच प्रन्प फकरि पीर ॥ 
' मांण दुजोयण भीमवक्, इत् 
महाराज झगजीते सिघ, राज तेणा इधदार 


2] 


| 


दिसलया संददार ॥ 


8 


१०६ राजस्थानी साहित्य का इतिहास 


गछ खरतर विधा गुहिर, अमर आनन्द निधान। 

सिख चत्रभुज जैचंद सरिख,. किद्ध वचनिका ज्यान ॥ - .. 

बुध अनुसार विचार .वर, सार :धार' संसार | : की है 
भुगति छेह 'लाभे मुगत्ति, पढ़िंत्यां बोह परिवारका ४ 


माताजी . री वचनिका' के ऑरम्मे में विहद्यात कवि: ने. इस- प्रकार. 
कीं कृतियों की परिपाटी का 'अनुसंरण : करते हुए लिखा है: कि वाल्मीकि, 
वशिष्ठ, जयदेव और मार्कण्डेय जेसे महा -विंचारक, विद्वान और. तप्रस्वी भी. 
जिसकी महिमा को नहीं जान पाएं ऐसी देवी के गुणगान का मैं. असफल 
प्रयास कर रहा हूं । इस निवेदन. के वाद कवि ने कालिका के विविध 
रूपों, चरित्रों और निवास स्थानों का विवरण देकर शुम्भ - निशुम्भ की 
कथा का वर्णन कियां है । . ... 


है के 


गद्य और पद्च में निवद्ध इस वचनिका. में. कृवि ने देवी ओर राक्षसों 
के मध्य सम्पन्न लोमहषक युद्ध का अत्यन्त प्रभावशाली तथा सजीव चित्रांकन 
किया है । काव्य के अन्त में अंसत्य पर .सत्य को, अ्रन्याय- पर न्याय की. 
झौर अमानत्रीय वत्तियों पर देवगुणों की विजय दिखलाई गई है । कवि 
द्वारा प्रस्तुत वर्णनों से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें राजस्थानी डिंगल वीर- 
काव्यों की प्री जानकारी थी । अपने वर्णनों में कवि जयचन्द्र यति ने 
युद्ध के भयावह वातावरण को सजीव - साकार रूप में चित्रित किया. है। 
भावों के अनुरूप शब्द और छन्द्रों के चयन ने काव्य ये अत्यन्त सजीव 
बना दिया है । युद्ध-मंत्रणा, सेनाओं की .साज-सज्जा, संत्ाश्रों का युद्ध-द्षेत्र 
की और प्रयाण तथा युद्ध की वीभत्सता के वर्णनों को पढ़ंंकर ऐसा लगता 
है मानो पाठक स्वयं समरांगण में उपस्थित हो । चण्ड और मुण्ड की 
चढ़ाई और युद्ध का वर्णन, नाराच छन्‍्दर में दृष्टव्य है -- . 


चढ़े प्रचण्ड, चण्ड मुण्ड खंड खंड खंदता । 
कसीस त्रीस टंक बांण क्रग भालि कूदता ॥ 
जलन्त आप रोस जे. कठोर काजि काहलां । 
करंति देव मेछ कौटि डाकरे खब्णां डक्ां ॥ 
विहामणां अजांव वाह -च्ुच भूच छाकिया । 
ग्रोघाट रूप हेक भांति आप जौम पाकिया ॥ 
भर सहूं भुजा लहूं वर्ण जवांन बालवां ।.. 
करंति देव मेछ कोदि डाकरे.- खढ्ठां डढ्ां | 


